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त तृतीय सर्ग 
= १ प्रस्थान अ 1 
= हुन इने | 

के fone उक्ति न लेनेके वाद युद्धका आग्रह छीड़कर युधिष्ठिरके यज्ञमें 
बा सित का विचार करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्द्रप्रस्थके लिए, प्रस्थ 
क i ch रवेतच्छत्र, चेवर, मुकुट, कुरडल, वगर 
ne ate w कं EG वजयन्तीमाला और पीताम्बर घारण किया 

ay समय अद्भुत शोभा हो रही थी । उन्हें जाते देख द्वारकाको 
युवतियोंने साथ चलनेके लिए उन्हें घेर लिया । वे जिसकी भोर ate उठाकर 


जेसे लघ जाना चाहते हों । मार्गमें 
l ' मागम घूलके खेल करते 
n डरसे उनको माताएँ हटाने लगी । भगवान्‌को मक R भर 
समूह उमड़ पड़ा। भीड़के कारण भगवानका रथ इतना धीरे-धीरे <a 





दारका वर्णन ६... 
बाहर भानेपर उन्होंने द्वारकाको देखा जो समुद्रके बीचोंबीच बड़वाग्निकी 


लो जेसी, विधातासे बनाये हु जेसी, विश्‍वकर्मा द्वारा 
/ मु i & रा अपना 
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लगा कि उन्हें नहीं 
1 कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब द्वारका से बाहर भ्रागये | 


लांघ नहीं पाती थो । बादल इसके 


(ER) 
परकोटेसे टकराकर बाहर ही वरसते थे। यहाँको स्त्रियां अप्सराप्रोंस भी - 
सुन्दर थीं वे जब चांदनी रातमें ऊँचे स्फटिकके महलोंकी छतोंसे झाँकती थी [ 
तो लगता था आकाशसे देख रही हों। रात्रिमें चन्द्रकान्त मणियोंके पिघलनेसे | 
छतोंसे नाले बहने लगते थे । मणियोंसे वनी दीवालोंपर गवाक्षोसे चांदनी पड़नेसे | 
दीया बुझानेपर भो प्रकाश ही रहता था। दोवालें अत्यन्त चिकनी होनेसे उनपर 
चित्र तो नहीं बन पाते थे किन्तु देखनेवालोंके प्रतिबिम्व पड्नेसे सजोव feat | 

| 





लगते थे। मरकत मणियोंसे वनी घरकी देहलियोंमें भोलीभाली स्त्रियोंको 
गोबरसे लीपलेनेका भ्रम होता था । छतोंपर बने हुए कृत्रिम कवूतरोंको भ्रसली 
समझकर मारनेकी घातमें वेठा हुआ बिल्ला भी कृत्रिम जैसा ही लगता था 
( अर्थात्‌ कृत्रिम और वास्तविक का भेद करना कठिन था ) । चन्द्रमुखी युवती | 
चघुम्रोंको लेकर यहाँके युवक छज्जोंपर एकांतमें विहार करते थे । agit सुगन्धः | 
से युवकोंको मोहित करनेके लिए सुन्दरियोंके मुख भौर मद्य जैसे होइ करते | 
थे यहांके लोग सरल, निर्दोष, मर्यादाको न छोड़नेवाले भ्ौर विनम्र थे। | 
स्त्रियाँ लक्ष्मी जैसी थीं । प्रत्येक व्यक्ति के पास कल्पनासे भी झधिक संपत्ति थी । 
कामदेव मानो शरीरघारी होकर यहाँ निरन्तर निःशंक होकर रहता था । =+ 
झपनो महत्ताके कारण यह द्वारका इन्द्रकी भ्रमरावतीको भी जैसे ललकारती | 
थी। इसमें कोई प्राश्चर्यंकी वात न थो क्योंकि त्रिभुवन-तिलक साक्षात श्रीक्षष्ण | 
इसमें रहते थे । इस प्रकारको द्वारकाको निहारते हुए श्रोकृष्ण उससे वाहर भ्राये | 
तो उनके पीछे-पीछे सेनाएँ भी निकलीं । भीड़के मारे सेनाके घुड़सवारोंकी जांचें | 
पिसी जारही थों । भगवानुके वाहर निकलते हो जैसे द्वारका उदास हो गईथी। | 
समुद्र वर्णन | 
भागे बढ़नेपर भगवानूने समुद्रको देखा जिसके पार हरे-हरे पत्तोसे ढकी | 
` वनश्रेणियाँ सेवारकी ढेर सी दोख रहो थी । ऊ'चो-ऊ'चो लहरें उठ-उठकर लीन 
हो रही थी । लहरोंसे उछाले गये मुक्ताधोंके ढेर द्वारकामे पहुँच रहे थे। सारे 
संसारको जल वरसाकर भिगा देनेवाले मेघ इस समुद्रके .किसी कोनेसे जल 
: ले रहे थे । नदियाँ इसमें गिर रही थी । देश विदेशांसे व्यापारियोके जहाज | न 
ओ- इसमे धा-जा रहे थे। उच्चलती हुई तरज्धोंसे ऐसा लगता था जसे समद्र शी. ४ 
कृष्णका स्वागत करता FAT भुजाझ्नांसे ग्रालिद्धन करना चाहता हो। £ 
ae स भकार चलते हुए सैनिक कच्छ प्रदेशमें पहुँचे वहाँ लवजुकी माला | 
` पहने नारियलका डाभ पीते तथा कच्ची सुपारियाँ खाते हुए भ्रागे चलकर 2 
समुद्रसे बहुत दूर निकल गए । े | | / 
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९ o 
| चलुथ सग 
C2 रबतक पर्वत वर्णन 
| भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णने उस रैवतक पर्वत को देखा जो-नीलमके वीचःवोचमे 
| विभिन्न रंगोके गैरिकादि धातुभोंवाले शिखरोंसे युक्त था । शिखरोंके ऊपर 
| मंडराते हुए बादलोंके कारण सुयंकै मार्ग को रोकनेवाले विन्व्याचल सा प्रतीत 
होता था । सोनेके परकोटेके बीच इन्द्रतील मणियोंकी कान्तिसे तथा अत्यन्त 
| परागके कारण भोरों से भरी हुई लताथ्रोसे व्याप्त था। जो भ्रपने हजारों शिखरोसे 
| 





आकाशको तथा प्रत्यन्त पर्वतोसे पृथ्वोको ढके था । सूर्य चन्द्रमा जिसके aad 

लगते थे भर सुवर्णकी खानोसे भरा था | जिसके किसी भागमें सजल होनेसे 

नीले और किसीमें जलरहित होनेसे सफेद मेघ घूम रहे थे। जिसके तालाबोंमें 
| पक्षी कमलोंके पत्तोंकी छायामें विहारकर रहे थे, जिसमें उगे हुए वृत्त नीलकंठों 
। “मयूरों) से भ्रष्युषित भोर सर्पोसे भालिङ्गित तथा लताम्रोंसे वेष्टित थे। जो 
| नीलकमल, लोधकी सफेद पराग एवं वल्वजतृणयुक्त बालुवाले एवं सेवारसे aF 
स्वच्छ जलोंको धारण किये था । जिसमें कमलोंकी कतारे Wet को इधर-उधर 
इला रही थीं, Talay cheat भ्रातपको हर रही थी, देवाङ्गनाएँ निःशंक होकर 
न्क विचरण कर रही थी । सुमेरुके-से ऊचे शिखरोंवाले जिसके वर्णनमें कवियोंकी 
उक्ति झूठी नहीं होती थी । जिससे लोग भर-भरकर रत्नोंको ले जाते थे। 
जिसके खिसके हुए. चट्टानोपर उगे ga ऐरावतपर चढ़े इन्द्र जैसे दीख रहे 
| थे । अरुणकी लालिमासे बदला हुआ सूर्यके घोड़ोंका रंग इस पर्वतके ऊपर 
| 
। 
i 





घ्रानेपर पुनः रत्नोंकी किरणोंसे हरा हो जाता था । निरन्तर बादलोंके जल 
जरसानेसे सर्पोकी विषाग्निकी वाघा इसपर कुछ नहीं व्यापती थी । इसके 
सूर्यकान्तमणिवाले शिखरोंपर सयंकी किरणों पड़नेपरः भाग वरसने लगती थी । 
चार-बार देखा हुआ भी यह पर्वत नया-सा लग रहा था। श्रतः भगवान्‌ को 
उत्कंठित देखकर सारथी दारुकने पर्वतका वर्णन करना प्रारम्भ किया । 

दारुकने कहा--पृथ्वी, आकाश झौर दिशाभोंको अपने विशाल शिखरोंसे 


Sad हुए इस पर्वत को देखकर किसे आश्चर्य न होगा, इसके एक भोर जब 


के य उदय होता है. भ्रौर दुसरी ग्रोर चन्द्रमा अस्त होता हे तो यह दोनों भोर 
gead घंटाग्रोंवाले हाथो-सा दीखता है । हरी-हरी दुबवाली सुनहरी भूमियों- 
४. को चारों भोर धारण करता हुआ यह पीले वस्त्र एवं सांवले शरीरवाले भाप 
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में एक ओर स्फटिककी तथा दूसरी site नोलमणि को कान्तिसे श्वेत एवं नीला 
जल गज्भा-यमुनाके संगमकी याद दिलाता है । एक ग्रोर सुवर्णमयी तथा दूसरी 
शोर रजतमयी भीतोंसे यह पर्वत भस्मभषित देह वाले तथा नेत्रसे afa बरसाते 
हुए शिवजी जैसा लगता है । इसकी ऐसी तटभमियाँ हैं जहाँ कोई जा नहीं 

सकता । चारों AT खिले चम्पापुष्पोंसे ढके हुए इसके ऊ चे शिखरोंकी कान्तिसे | 
सारा देश इलावृतवर्षकी तरह सोनेका-सा लगता है । इसमें कम्बलमग विचरते 

हैं, स्त्रियों सहित सिद्धगण विहार करते हैं, रात्रिमें भौषधियाँ चमकती हुई | 
भ्रकाश करती है, खिले हुए कदम्बोंको हिलाती हुई सुखकर वायु बहती है। | 


RF 


सुवर्ण रत्न मरोदिकी गुप्त खानोसे यह भरा हुआ है, किन्नरों भौर गंधों की 
यह विहारमूमि है, इसकी सभी लताएं सदा पुष्पित रहती हूँ, इसमें नारियोंके 
अपने अनुरूप विहारस्थल एवं एकान्तके संकेतस्थल बने हुए हैं । कीचकोंमें ang- 
के प्रवेशसे भ्रानन्ददायक स्वर ग जता रहता है । चंवरगायोंके झुंड यहाँ विचरते 
हैं । नीलम शिलाभ्रोंपर बनी वापियोंको अद्भुत शोभा है । मानिनियाँ यहाँ मान 
नहीं कर पातीं, यहाँ रत्नोंका इतना प्रकाश होता है कि चन्द्रमाको सर्य 
समझकर रातमें भी नलिनी खिल जाती है 1 बहुत-सी नदियाँ इसमें बहती हुई or 
द्या मिलती हें । इसके तट भौरौं द्वारा गिराये गये लताझोंके परागसे पीले | 
ak PAS इसके रत्नमय शिखरोंकी कान्तियोंके संमिश्रणसे भ्राकाशमे जो | 
ae बन जाते हैं उनसे श्राकाशचारी सिद्धोको भी भाश्‍चर्य होता है। | 
यज aru as lt लिए परदेका काम करते हैं । | 
वल भोग भ नहीं मोच्चभमि भो है क्‍योंकि इसमें | 
योगी लोग क्लेशोंको नष्टकर चित्त करते Wo | 
शुद्ध हुए सप्रज्ञात समाधिसे प्रकृति- | 
पुरुषकी भिन्नताको जानकर भ्रन्तमें उसे भी छोड़ देते है भ्रौर स्वयंप्रकाशकी / 
तरी आप करनेमें लग जाते हैं । इसके शिखर रात्रिमे चन्द्रकान्त मणियोंके | 
ee स्नान करते हुए भोर दिनमे सूर्यकान्त मणियोंसे श्रर्निकी लपर 
l cont पंचारिन तापते ह उग्र तपस्या करते हे । बड़ी-वड़ी भीलोंकी 
SENT है, कलभों, चंवरगायों, कम्बल एवं कस्तुरीमृगोंके भुरड यहां 
ak हूँ | सभी ऋतुप्नोंका भ्रानन्द यहाँ सदा मिलता है wa: शीतोष्णादि . ४ 
“a यहाँ किसीको नहीं सताते । दिनभर खिले हुए कमलोंवाले नदोंमें जल g 
हार करते हुए यादव रातको ऊखको शराब पीकर स्त्रियोंसे विहार करते हुँ | i 
E इय अकार यह श्रेष्ठ रैवतक ऊपर उठते हुए सावले मेघोंसे मानो झापकी . 
पगवानी करनेके लिये ऊपर उठ रहा. है । YF 
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सूक्तय; 
अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति EEG 
$ न नामतः केवलमर्थंतोऽपि ॥३।५६। 
| न रोहिणेयो न च रोहिणीशः ॥३।६०। 
| क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेन रूपं रमणीयतायाः 1४1 १७ 
| 
| 
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शि तृतीयः सर्गः 
कविर दिगभागमपास्य मागं मागस्त्यमुष्णांशुरिवावती णः । 

सतामिति वेशस्रौम्यो हरिहरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥१॥ 
2 भष भ्रपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्य: हरिः, कौवेरदिरभागम्‌ अपास्य 
न अवतीर्ण:, wig: इव, हरिप्रस्थं प्रतस्थे | र ट 
1थ --ग्रथ--( उद्धवके ) . वचन सुननेके वाद | अपेतयुद्धाभि निवेश 
बना का) आग्रह (भ्रभिनिवेश) दूर हो जानेसे प्रसन्न । हरि:->श्रीकृष्ण | 
gS tega दिशा (उत्तर दिशाके) भाग को । भ्रपास्य-छोड़क र । 
a मार्ग-मगस्त्यकी दिशा (दक्षिणके) मार्गमें । अ्ववतीर्ण:--उतरते 
हुए । उष्णांशुः इवरसूयं जैसे । हरिप्रस्थं = इन्द्रप्रस्थ को । प्रतस्थे--चले | = 
NE कोबेरेति n अथोद्धववाक्यक्षवणानन्तरम्‌ । अपेतो युद्धेऽभिनि- 
ae यस्य सः । शान्तक्रोध इत्यर्थ: । त एव सोम्य:-प्रसन्न: । अत एव 
l: कोवेय दिशो भाग्रस्‌ । उत्तरायणमित्यर्थः। "स्त्रियाः पुंवत्‌ इत्यादिना 
7 oe तमपास्यन्त्त्यक्त्वा, अगस्त्यस्येममागस्त्यं मागंमवतीण: । दक्षिणा- 
यन गत इत्यर्थः । उष्णांशुरिव स्थित: । अनेन हरे: क्रोध: कार्यवशादकालमन्त:- 
| का त्वेकान्ततो निवृत्त इति सूचितम्‌ | हरिः--क्ृष्णो हरिप्रस्थस्‌ sgae] 
AAA = प्रचचाल | इन्द्रो बुश्च्यवनो हरिः' इति हलायुधः । ‘समवप्रविभ्यः स्थः? 
इत्यात्मनेपदम्‌ | 'देशकालाघ्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌? इति गन्तव्यस्य 
कमत्वम्‌। उपमालंकार:। सग०स्मिलिन्द्रोपेन्द्रवञ्चा मिश्रणादुपजातिवृत्तम 
अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजी पादौ यदीयावुपजातयस्ता:” इति लक्षणात्‌ ॥१॥ 
भावाथ-[ नारदजीसे इन्द्रका संदेश भौर उसपर बलरामजीकी 


>> eee 
La 


Ne, 

pe जैसे प्रचण्ड किरणोंवाला सूर्य उत्तरायण समाप्त होनेपर दक्षिणा 

9 3 पर यनको 

` शोर अग्रसर होता हुआ सह्ायकिरणोंवाला हो जाता है ऐसे हो युद्धका विचार 

ex टल जानेसे शान्त हुए श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ (हस्तिनापुर) को प्रस्थान किये । 

g Se उ ae स्वामी हैं भ्रतः वह कौबेरो दिशा 

x । अगस्त्य दक्षिण दिशाके स्वामी नहीं विन्ध्याचलक 
\ | तो हँ किन्त by iY 
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नीचा करनेके लिये वे दक्षिण दिशामें गये भ्रौर वहीं रह गये । इसलिये दक्षिण 
अगस्त्यको दिशा प्रसिद्ध हो गई । सुर्यकी किरणोंमें उष्णता तो प्रायः समान 
ही रहती हे किन्तु विषुवत्‌ रेखासे जब सूर्य उत्तरकी रोर वढ्ता है तव 
उसकी किरणों पृथ्वीपर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यह प्रचण्ड आतप का समय | 
होता है । इस समय सूर्य मकरसे मिथुनराशियोंमें रहता है अर्थात्‌ माघसे AIS | 
तक का यह समय उत्तरायण कहलाता है, जव सूर्य विषुवत्‌ ara दच्चिणकी | 
झोर चलने लगता है अर्थात्‌ ककंसे धनु राशियोंमें रहता है (श्रावणसे | 
पौष तक ) तत्र सूर्यको किरणें पृथ्वीपर तिरछी पड़ती हैं इसलिये उनकी | 
प्रचण्डता उतनी नहीं रहती, यही दक्षिणायन कहाता है । यहाँ सूर्यकी उपमासे | 
स्पष्ट है कि श्रीकृष्णकी तेजस्वितामे कोई अन्तर नहीं आया किन्तु जहाँ | 
बलरामजीकी उम्र वाणीसे वे तमतमा उठे थे वहां उद्धवजीके युक्तिपूर्ण 
बचनोसे प्रसन्न हो गये । हरि इन्द्रका भी पर्याय है, यहाँ हरिःका अनुप्रास : | 
वनानेके लिये हरिप्रस्थ कहा है । वर्तमान दिल्ली नगर ही प्राचीन इन्द्रप्रस्थ है, 
जो पाएइवों की राजधानी थी। : 
इस पूरे सर्गमें उपजाति छन्द है जो इन्द्रवज्रा भौर उपेन्द्रवज्ञाके मिश्रण- | 
से वना है, इन्द्रवञ्जाका प्रत्येक चरण ग्यारह वर्णोका होता है, इसमें दो | 
तगण SSi एक जगण Ist झौर दो गुरु 55 होते हैं, पाँच भौर छ पर विराम 
होता है । इसीका प्रथम वर्ण लघु होनेपर उपेन्द्रवज्र कहलाती है । उपमा 
. अलंकार हे 11१॥ | 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादेः स्पष्ट जगत्पूज्यमयुज्यताकंः । 
यतो बृहत्पावंणचन्द्रचार तस्यातपत्त्र FAATAA ॥ २ ॥ 
अन्वय :-भर्कः जगत्पूज्यं तं जगत्पवित्रैः भ्रपि पादैः प्रष्टुं न युज्यत, 
यतः तस्य बृहत्‌ पावणचन्द्रचारु ग्रातपत्त्रं बिभराम्बभूवे । | 
Tea Se । जगत्पूज्यं--संसार के पूजनीय dase (श्रीकृष्ण)- 
को । जगत्पवित्रैः अपि--संसार भरसे पवित्र अथवा संसारको पवित्र करने” 
वाले भी । पादैः=किरणोंसे । स्प्रष्टुं-्ूनेको । न श्रयुज्यतः्न्समर्थ न था i 
यतः =वर्थोकि। तस्य उस (श्रीकृष्ण) के उपर । वृहत्‌ = विशाल । = 
चच्रचार-न्‍्पर्वकालीन (पोणिमाके) चन्द्रमा जैसा सुन्दर । भ्रातपत्त्रं = छत्र । | 
विभराम्वभूवे-लग गया था । l 
ee _ मा ्रस्थानसन्नाहं वर्णायन्नादौ छत्रधारणमाह--जगः 
विति.) अको तासं त, एक जयर्पविजेरकिणपादेऽ-०बरलिः किरत रच . .. 






| ( ३ ) | 
ep BARE नाउुज्यतः=ाहत । युजेदेवा दिकात्कतंरि लङ्‌ । कुत: | यतस्तस्य ata हद्‌= | 
 / विपुलं पावणचद्रचादल्पूर्णन्दुसुन्दरमित्युपमालङ्कार: | आतपात्त्रायत इत्यातपत्त्रं | ; 
F =छत्रम्‌ | 'सुपि' इति योगविभागात्‌ F: बिभरांब्रभुवे =दध्रे। भवः ` 
| कर्मणि लिटि 'भीह्ीभृहुवाम्‌' इति विकल्पादाम्भ्रत्ययः । झात- . 
पत्यान्तहितस्य इयेरपि पारदैः स्प्रप्टुमशवयत्वादित्यर्थः | जगत्पज्यस्य हरेः पादेन ` 
 स्पर्शनिपेधादिति भावः ।।२॥ z | 
शि भावार्थ--सुयंकी . किरणों यद्यपि संसारमें सबसे पवित्र हैं किन्तु उन `. 
' किरणोंसे वह-भगवान्‌ श्रीकृष्णक्के पवित्र देहको छ नहीं सकता था । क्योंकि | 
` उनके ऊपर पूशिमाके चन्द्र जैसा सुन्दर विशाल श्वेत छत्र लग गया था । | 
टिप्पणी-कहना तो इतना ही है कि सूर्यकी किरणों श्रीकृष्णको देह- | | 
पर नहीं पड़ रही थी वयोंकि वे छत्र धारण किये थे । किन्तु इसके लिए कवि- |; 
ने जो भ्राडम्वर रचा है वह सहूदयसंवेच नहीं । किरणोंके लिये पाद शब्दका ही 
प्रयोग कविकी इस भावनाको व्यक्त करता है / कि 'सूर्यके पाद (किरण या | 
प्र) जगत्पवित्र होनेपर भी थ्रीक्कष्णके शरीरको “छु नहीं सकते थे क्योंकि . 
वे (श्रीकृष्ण) जगत्पूज्य थे । पादं शब्दसे पैर अर्थका बोध जितनी शीघ्रता . 
से होता है, किरण अर्थका उतनी शोत्रतासे नहीं। यदि श्रीकृष्ण जगत्पज्य 7 
न भी होते तो भी सूर्यका भ्रपने पैरोंसे उनको छूनेकी चेष्टा करना कोई | 
सस्यता न होती । 'वृहत्‌' यद्यपि आदपत्रका विशेषण है, किन्तु उसका afa- i 
X वंश इस प्रकार gare कि वह पार्वणचन्द्रका सा विशेषण लगता है इसी : 
RAR चन्द्रशअ पाठ अधिक उपयुक्त होगा। अनुप्रासके लिये: । 
श्रौचित्यका 'गला घोटना इस कबिकाँ स्वभाव MRN a 
मुणालसूत्रामलमत्तरेण ` स्थितश्चलच्चामरयोद्वयं सः । F 
भेजेऽमितः पातुकसिद्धसिन्थोरभूतपूर्वा रुचमम्बुराशे:॥३॥ ¦ 
ग्रन्व यः-—मृणालसूत्रामलं चलच्चामरयोर्डयम्‌ प्रन्तरेण स्थितः स भ्रभितः ` 
पातुकसिद्धसिन्यो: aqua: aya रुचं भेजे । | “ 
पदाथ-मृणालसून्रामलं--विसतस्तु जैसे स्वच्छ । चलच्चामरयोईयं-डुलते हुए. i 
दो dati, अन्तरेण Raisha स्थित, सःन (कृष्ण) । भभित ` 


vis 


: दोनों ओर । पातुकसिद्धसिन्भोः=गिरती हुई स्वर्गज्भावाले। अस्बुराशः-: { 





„ समुद्रको । ग्रभूतपूर्वा=भ्रनुपम । रुचंन्त्कान्तिको । भेजे=धारण करते थे । ' 
न्तुबिशदमित्युपमा | चलन्ती च ते चामरे भ चलच्चामरे 1 बीजनादिति Lae 
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तयो द्वयमन्तरेश स्थितः द्वयस्य मध्ये स्थित इत्यर्थ: ! 'अन्तरान्तरेण युक्ते’ 
इति द्वितीया। स--हरिरभितः पातुकारउभयत:पातिनी सिद्धसिन्धुः-्ट्य्राकाशगङ्गा 
यस्य स तथोक्तः । पर्यभिभ्यां च' इति तसिल्प्रत्यय: । “सर्वोभयार्थवतमानाभ्या- 
maa इत्यु भयार्थत्वम्‌ । सुप्सुपेति समासः । पातुकेति 'लषपत-' इत्यादिना 
| उककप्रत्यय: । तस्याम्बुराशः==समुद्रस्यास्तपूर्वा=मूर्वमभूताम्‌। सुप्सुपेति समासः । 
` रुचन्न्कान्ति भेजे । श्रत एव निदर्शना । सा चाम्बुराशेः सम्भावनामात्रोक्त्या 
भितः पातुकसिद्धसिन्षुसम्वन्वमूलया ware सम्त्रन्धरूपा तिशयोक्त्या 
| स्वोपजीवकसंयोगेन संकीयत इति संक्षेपः ॥३॥ 
८~पावाथे- कमलनालके रेशों जेसे स्वच्छ और शुभ्र, दोनों शोर इलते 
हुए चॅवरोके बीच भगवान्‌ कृष्एकी ऐसो शोभा हो रही थी, जसो दोनों ओर 
| R गिरती घाराम्रोंके मध्यम स्थित समद्रकी भी कभी नहीं 
। हु थी । 
` टिप्पणी--समुद्र श्यामवर्ण है झौर उसके दोनों ग्रोर ऊपर से गिरतो 
'' हुई स्वगङ्धा की. घाराए सफेद, इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण भी श्यामवण हैं 
तथा उनके दोनो ओर इलाये जाते चंवर कमलनालके तंतु्रों जेते स्वच्छ 
प्रौर सफेद । किन्तु ऐसी शोभा समुद्रकी कभी हुई नहीं जेसी उनकी हो 
रहो थी NAN 
“चित्राभिरस्योपरि मोलिभाजां भामिर्मेणीनामनणीयसीभिः। 
। अनेकधातुच्छुरिततारमराशेर्गोवर्धनस्याकृतिरन्वकारि ॥४॥ 
a भ्रन्वय :--भ्रस्य उपरि, मौलिभाजां मणीनाम्‌, अनणीयसीभिः चित्राभि 
4 


1 


; भाभिः, घ्रनेकधातुच्छुरिताश्मुराशेः गोवर्घनस्य, भ्राकृतिः प्रन्वकारि । 

. _ पदाथ--प्रस्यळइस (श्री कृष्ण) के, उपरि= ऊपर, मौलिभाजांस्टमुकुटपर 

) जड़े हुए । मणीनामृन््मणियोंकी, भ्रनणीयसी भि:=प्रत्यन्त महान्‌ । चित्राभिः== 

' विचित्रवणों वाली । भाभि:--कान्तियों द्वारा ग्रनेकघातुच्छुरिताश्म राशे:== 

/ विभिन्‍न रंगोंके धातुप्रों (ite मैनविल भादि) से मिश्रित हे पत्यरोंका समह 

` (ग्रश्‍मराशि) जिसका ऐसे । गोवर्धनस्य--गोवर्धन पवतकी । areata 

Se) भ्रन्वकारि--भ्रनुकरण किया । 

|  सवक्कषा-श्रयाष्टमिरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटधारणमाह--चित्रा- 

| भिरिति ॥ अस्प--हरेरुपरि--ऊध्वंदेशे मौलिभाजां मुकुटगतानां मणीनामनणी- 
यसीभि व्=महती भिश्चित्राभिः--गनेकवर्णाभिर्भाभि:--प्रमाभि Patty: । “स्य 
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इत्यादिना रोर्यकारे तस्य (हाल adag इति लोप: । अनेकर्वातु भिगे रिकादि- 
मिश्छुरितानां=रूपितानामश्मनां=मणीनां राशिः=समृहो यस्य तस्य गोवर्धना- 
ख्यपर्वतस्थ'क तिरन्दका रिज-प्रनुकृता । तत्सादृश्यमभाजीत्यर्थः । पूर्णोपमेयम्‌ ॥४॥ 
भावाथं-भगवान्‌ कृष्णके मस्तकमें स्थित मुकुटपर जड़े हुए नेको 
रत्नोंकी फेलती हुई विचित्र कान्तियाँ, विभिन्न रंगोंकी प्रभासे मिश्रित 
पापाण-समूहवाले गोवर्धन पर्वतका अनुकरण कर रही थी 7 
टिप्पणी-मल्लिनाथने इसे पूर्णोपमा माना है। हम नहीं समक पाते 
कि उपमेय मुकुटके बिना यह पूर्णोपमा केसे हे । हमें तो कविकी रचना ही 
उचित प्रतीत नहीं होती । उन्हें कहना था भगवानूके मस्तकपर स्थित मुकुट 
अपनी विचित्र मणियोंकी प्रभासे श्रनेकवातुच्छ्रिताश्मराशिवाले गोवधंन- 
का अनुकरण कर रहा था, ऐसी स्थितिमें मुकुट और गोवर्धन उपमान-उपमेय 
हाते, प्रभाका प्रसार सामान्य घर्म होता, यद्यपि फिर भी. वाचकलुप्ता होती, 
तथापि उपमा nara कही जाती । किन्तु यहाँ तो कविको “अझनणीयसीभिः 
भाभिः गोवर्घनस्याकृतिरन्वकारिः' यह रचना हुँ, मणियोंकी प्रभाए' गोवर्धन- 
का अनुकरण केसे करती हूँ यह माघ जानें Alt दोनों में उपमानोपमेय भाव 
केसे होता है यह मल्लिनाथ समझें । इस TIA श्रीकृष्णके गोवर्घन-धारणका 
स्मरण कराया गया हे ॥४॥ 
तस्योल्लसत्क्राञचनकुरडलाग्रप्रत्युप्तगारत्मतरत्नभासा । 
अवाप बाल्योचितनीलकणठपिच्छावचूडाकलनामिवोरः ॥ ५॥ 
4 अन्वयः--तस्य उरः, उल्लसत्क्राङचनकुणडलाग्नप्रत्युतगारुत्मतरत्नभासा, 
। _ वाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनाम्‌ इव, भ्रवाप | 
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पदार्थ-तस्य==उस (श्रीकृष्ण) का | उरः=वत्षःस्थल | उल्लसत्‌= 
। चमकते हुए, काञ्चनकुएडलाग्रन्सुवर्णमय कुण्डलोंके भ्रग्रभाग (NRA) 
। प्रत्युस=जड़े हुए, गारत्मतरलभासा=पद्मरागमणिकी” कान्तिसे । बाल्यो- 
| चितः्वचपनसे अम्यस्त, नीलकणठपिच्छावचूडा-मोरपंखकी सालाके, भ्राक- 
 लनामूः्धारण को। अवापन्टप्राप्त हुआ । 

लक सर्वेडुंषा--कुर्डले च घृते इत्याह--तस्येति ॥ तस्पहरेरुरः=उरस्यल- 
मुल्लसन्त्या काऱचनकुरडलाग्रयो: प्रत्युप्तानांन््खचिताचां गारत्मतरत्नानां 
=भरकतमणीनां भासा--दीप्त्या । उरसि प्रसरन्त्येति भाव: । बाल्यं--शेशवम्‌ । 
magia ! तत्रोचितन्ठम्‌झम्पत यज्ञीलक्एठपिच्छमू-मयू रवहम्‌ | 
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(a) 
4 ~ a bad 
थम्यस्तऽप्युचितं न्याय्ये' इति यादव: । sgag नपंसके' इत्यमरः । तेन 
निमितावचूडामालिका तस्याः कलनामून्-प्रामोचनमवमोचन वा भ्रवापेवेत्य- 
kil पत्रान्यधमसम्वन्धादन्यदेवोपतकितम्‌ । प्रकृते हि भवेत्याज्ञास्तामस्मेक्षां 
श्रचक्षत ॥ इति लक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ > 
डके हुए स्वर्णमय कुणडलोंके भ्रग्रभागमें जडे हुए मरकत 
bs T कान्तिसे, भगवान्‌ क्कष्णका वक्त:स्थल वचपनसे अ्रभ्यस्त 
खॉकी मालाको धारण किया सा लगने : होने 
१ [गन लगा उन र 
घारण किये) । ह हि धर 
क टिप्पणी --भगवान्‌का वक्ष सांवला है उसपर स्वर्णमय कुणडलोंकी 
à भाभा गोलाकार पड्नेसे हरीतिमा ग्रा गई। कुराडलोंकी नोकों- 
x फर मरकत-मणियोंकी ग्राभासे aay और भी गहरा रंग हो गया 
mah re ह था । कुएडल दोनों कानोंमें थे, इससे मोरपंखकी 
| लगता था | श्रीमल्लिनाथका 
A कलनाका रचना या धारणा ay 
tt ~ e ११ r 
T आमोचनम्‌ भवमोचन वा अभ करना समझमें नहीं आता । मुकुट 
नेक वाद उन्होंने कुण्डल घारण किये, यह तात्पर्य है ॥ ५ ॥ E 
त दार हि पाट तेजनया मणीनाम्‌ । 
a m Ss केन चकासयामासतुरुल्लसन्ती ॥ ६ || 
SACS मन्दरकूटकोटिग्याघटटनोरोजन | 
| h x या, वंहीयसा i 
oe उल्लसन्ती अङ्गदे, चकासयामासतु: । = S e 
AE I ( थोङृष्णको ) । मन्दरकूटकोटि=मन्दराचलकी 
an [तेजनया==टकराने संप सानपर चढानेसे । वंहीयसाः= 
मणीनां = मणियोफे । दीसिवितानकेन=कान्ति-समहसे i 


भङ्गदे=(दोनों) केयूर (वाजूवन्द)। चकासयामासतुः = शोभित करते थे | 


सवङ्कषा—तमङ्गदे इति ॥ त=्हरि मन्द 
“su रकूटको टिव्याघट्टनं=मन्दरा- 
स य सेवोत्तोेजना-शाणोल्लेखना तया बंहीयत्तार्य तरण । 
Ril दिना बहुलशब्दस्येयसुनि वंहादेश: । मणीनां AR 
बता > पन्‍्न्भ्रभापटलेनोल्लसन्ती-दीप्यमाने । 'थ्ाच्छीनद्योर्नम? इति 
पुभागम: | झद्भवे-न्केयूरे । 'केयूरमङ्गदं तुल्ये' इत्यमर:। ee 


शोभयांचक्रतु: । अङ्गदे धृतवानित्यर्थ आम्प्रत्यये 

ace थः । चकास्तेणर्यन्ताल्लिटि ÑS- 
Seay $ वाङ्गदयोः भारभवी याुदभेदेशप्यभेदोक्तिपुत्मेक्ष्य aie 
` कूटकोट्‌ ऽपि सम्जन्धोक्त्या द्वयोरतिशयोक्त्यो: सङ्करः 1 ६॥ 
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set | सारमयः पयोधेदंध्रे मणिर्दीधितिदीविताशः । 
उ न्वम्बगतस्तदङ्ग 'साक्षादिवालक्ष्यत यत्र लोक: nen 


Aeg: = = = 
यः तेन, दीधितिदीपिताशः, TA, AAAI सारमयः, मणिः, दध्र 
1 १) i 


यत्र RaT लोकः, तदङ्ग, साक्षात्‌ अन्तर्वसन इव, ग्रलक्ष्यत । 
दार्थ--तेन--उस (श्रीकृष्ण) ने । दीधितिदी 
$ तदोपिताश: = (अपनी) किरणों 
~ ~ l- 
से दिशाओंको भासित करनेवाले । पयोधे:--समुद्रके । श्रम्भसां कम 


जलोंक — 
1 सार रूप। मणिःस-( कौस्तुभ नामक ) रत्नको । दध्रे =धारण . | 


sa यव = जिस (कोस्तुभ) में । विम्वगतः=प्रतिविम्बित हुआ । लोकः= 

EA रात (भ्रीकृष्ण)के देहमें । साचात्‌=प्रत्यच्च ही । भ्रन्तर्वसन 

ड्‌ +-भीतर रहता हुआ सा । अलक्ष्यत--दीख रहा था। i 

Fee ॥ res दीषितिभिदीपिता ग्राशा येन Tix 

इत्यथ: । पयोधेरम्भसां सारस्य विकार: यो 

aia: = समद्रमन्थनोत्यः कौस्तुभ ee 
man न जय इत्यर्थः a=: घुग धारणो 
: धार 

ण लिट्‌। यत्रस्मणौ विस्वगतः=प्रतिविम्बगतो नोनी 


` आदि । कविका भ्रभिप्राय हैं कौस्तुभ मणि इतना स्वच्छ है कि उसमें 


जाहा जगतका प्रतिबिम्ब पड़नेपर ऐसा प्रतीत है 
~ कुक्षिमें 3 त 
जगत्‌को वे कुक्षिमें धारण किये रहते हैं, वही दीख नई ह es 
gama सारसनावलम्बि भाति स्म 
स्बि ` दामाप्रपदीनमस्य । 
अङ्ग Sica त मिवोध्वंभुच्चे स्लिस्रोतसः सन्ततधारमम्भः ॥ १०॥ 


अन्वय :—2 ; सारसनावलम्बि ० 
निष्ट्यूतम्‌ अ ववी mati, दाम, अड्गुष्ठ, 
a ` ` | त्र्रोतसः, सन्ततधारम्‌, अस्भः इव, भातिस्म । अ py 
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पदाथ--भ्रस्य--इस (श्रीकृष्णका) । मुक्तामयं-मोतियोंवाला । साश्स-« .. 


नावलम्वि--करधनी से (नीचे) लटकता हुआ । दाम=लड़ । भरङ्गुष्ठनिष्ठ्यूतं=- 
भंगूठेसे निकले हए । ऊर्वम-ऊपरकी भोर। Fea =a (प्रवाहित) । 


Rete जमन्दाकितीकी । सन्ततधारम्‌=निरन्तर निकलती धारावाले । 
अस्मःइव-जलको तरह । भातिस्म--प्रतीत होता था । 


सर्वेक्षुषा--मुक्तेति ॥ श्रस्थ=ह्रेमु'क्तामयं-=मुक्ताप्रचरम्‌ । 'तत्प्रकृतवचने 
मयद्‌ सारसने=कटिमृत्रेऽबलम्बते इति सारसनावलभ्वि । 'क्लीबे 
सारसन चाथ पुस्कट्यां eat fay’ इत्यमरः । आप्रपदीनस्‌ | ग्रा सम- 
न्तात्‌ भ्रपद प्राप्नोतीति, खशूप्रत्ययः। 'पादाग्रं प्रपदं qe: इत्यमरः | 
दा म<मुक्तासर: भ्रङ्‌्गुष्ठन निष्ठ्यूतस्‌ ==विसृष्टमित्यर्थः | गौणार्थत्वादग्राम्यत्वम्‌ । 
यथाह दणडी--निष्ठ्यूतोद्गीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । भ्रतिसुंदरमन्यत्र 
ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥' इति ऊ्ध्वम्‌==ऊ्वप्रवाहमुच्चैः==उन्नतं faataa: =q- 
किन्या: सन्ततघारमु-=प्रविच्छिन्तसंपातमस्भ इव भाति CATT AT ॥। 
भावाय--कमरकी करधनीसे पैरके अंगूठे तक नीचे लटकती ई 
मोतीकीः लड़, _भगवान्के अंगूठेसे निकलकर ऊपरकी ओर वेगसे निरन्तर 
बहती घारावाले मन्दाकिनीके जलकी तरह प्रतीत होती थी ngon 
स॒ इन्द्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज कच रपिशङ्गवासाः । 
विसृत्वररम्बुरुहा रजोभिर्यमस्वसुश्चित्र इवोदभारः ।| ११॥ 
 अच्वयः-इन्द्रनीलस्थलनोलमतिः i >. regs ga? 
श्रम्बुरुहा, रजोभिः: यमस्वसु:, उदभार, a = ae po 
ss aa नदाथ-इन्द्रनीलस्थलनीलमूतिः नीलम मणिके बने फर्श जैसे सांवले 
oe । कच्‌ रपिशद्धवासा:-हरताल जसे पीले वस्त्रोवाले । सःन=वह 
) । विसृत्वर:-फैचते हए । भम्बुरुहां=कमलोंके । रजोभिः=परागों- 
. असस्वसुः्यमराजकी वहिन (यमुना) के । चित्रः=विचित्र । 
उदभार इव=्-जलपूरकी तरह । रराज=शोभित होते थे। 
सर्वेज्धधा--स इति ॥। इन्द्रनीलस्थलमिव नीलधूतिः=श्यामाङ्गः । संहि- 
\ तायां रोरि' इति रेफलोप: ।. “इलोपे पूर्वस्य-' इति दीर्घ; । कचू'रं-हरि- 
` ताल यस्य सः=भीताम्बरो हरि: । 'हरितालं तु केच्‌ रम्‌? 
रिविसृत्वरें:--विसृपरै: । 'इणनशजिसतिभ्यः क्वरप' 
iz. है का । रहे: faq | रजोभिः=परा गं श्रित्र:= चित्रवर्णों 


(t= 
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( ११ ) 


यमस्वसुः=पभुनाया उदस्य भारः प्र उदभारः= जलराशिः स॒ इव 
रराज । 'मन्थौदन-' इत्यादिनोदकस्योदादेशः ॥ ११ ॥ | 
भावार्थे--त्तीलमके फश जैसे सांत्रले शरीरपर हरताल जैसे लहराते 
हुए पीले वस्त्र पहिने श्रीकृष्ण, ऐसे शोभित होते थे मानों नीले यमुनाके 
जलमें पीला कमलोंका पराग गिरकर फैल रहा हो। 
टिप्पणी--“नीलमणि जैसे सांवले” कहनेसे ही उपमा उचित होती 
“स्थल बीचमें जोड़ना सहृदयग्राह्म नहीं प्रतीत होता । फशंसे भगवान्‌ कृष्ण- 
की उपमा देना ही महाकविको उचित नहीं था। इसी प्रकार कमलके 
परागोंके लिए विसृत्वरेः ( फेलते हुए) जो विशेषण कविने दिया है उसका 
सघर्मी विशेषण पीत वस्त्रोंके लिए भी gat चाहिये था। ठोक पीट कर 
बनाई गई उपमा खटकती है ॥ ११ ॥ 
प्रसाधितस्यास्य मधुद्विषोऽभूदन्यव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
वपुष्यशेषेऽख्िललोककान्ता सानन्यकान्ता हथुरसीतरा तु॥ १२॥ 
अन्वयः--प्रसाधितस्य, भ्रस्य, मधुद्रिपः, अन्या, एव, लक्ष्मीः, भूत्‌, 
इति, एतत्‌, युक्तम्‌, हि, सा, ग्रशेपे वपुषि, अखिललोककान्ता, इतरा, तु 


` श्रनन्यकान्ता, उरसि । 


पदार्थ--प्रसाधितस्यः=प्रलंक्ृत । अस्यन्इस । मधुद्विपः=मधु (राक्षस) 


` के बरी (श्रीकृष्ण की)। अन्या एवन्त्धुसरी ही । लक्ष्मी? अभूतृम्ञ्लक्ष्मी 


(कमला और शोभा) हुई। इति एतत्‌ युक्तम्‌=ऐसा यह ठीक ही है । हिन 
क्योंकि m= ( शोभारूप लक्ष्मी ) (जो कि) । ग्रशेषे वपुषि= संपूर्ण 
शरीरमें (रहती थी) । ग्रखिललोककान्ता=समस्त लोकको प्रिय लगनेवाली 


: थी। इतरा तु=दूसरी (कमला) तो (जो) उरसि=(इसके) gaat रहती 


है । qi= | श्रनन्यकान्ता=किसो ग्रन्यकी प्रिया नहीं । | 
सवंङ्गषा--प्रसाधितस्येति॥! प्रसाधितस्यन्टप्रलकृतस्यास्य मधुद्विषः= 
हरेः न्येवन्टप्रसदुशी, विभिन्ना च। 'ग्रन्यौ विभिन्नासदुशौ' इति वैजयन्ती । 
लक्ष्मी:=शोभा पद्मा च । 'शोभासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मीः धीरपि गद्यते’ इति 
विश्‍व: । agaang । कुतः । .हिन्न्यस्मात्‌ सा=प्रसाधतख्पा 
लक्ष्मी रशेषे वपुषि । . वसतीति शेष: । किञ्चाखिललोकस्य कान्ता=प्रिया । 
इतरा=नित्या तु प्रन्यस्य कान्ता प्रिया न भवतीत्यनन्यकान्ता । किन्तु तस्ये- 


aed: | उरसि=उरस्येव वसतीत्पर्थः । रत्न हरेः प्रसाधनादसाघारणी शोभा ie | 
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ahs 5 वाक्यार्थः । अत्र लक्ष्मीशब्देन श्लेषमहिम्ना वाच्यायाः 
माया: damma: श्रीदेव्या सहाभेदाध्यवसायादियमन्यैव लक्ष्मी रित्यभेदे 

दरूपातिशयोक्तिरलङ्कार: ॥ १२॥ 
ones होनेपर इन भगवान्‌ कृष्णकी दूसरी ही लक्ष्मी 
TRLN, Bere यह ठीक ही है क्योंकि वह शोभारूप लक्ष्मी, जो कि 
कम _ Stel कर रही थी, सम्पूर्ण जगतूकी प्रिया थी 
म्‌ » अन्य किसीकी प्रिया नहीं थी। वह कमलारूप लक्ष्मी 


aaide रमोर:ल्यलस्थितश्रीललनस्य तस्य । 
| SRST बझुव सर्वाङ्गसङ्गिन्यपरैव लक्ष्मी: |, १३॥ 
:-"्केपाटविस्तीणं मनोरमोर:स्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य 
पदाथे-कपाट विस्तीख-= T जैसे चौडे 
वक्ष:स्थलमे, स्थितभी ललनस्य-5स्थित nth 
| 27 त लक्ष्मीर्प ललनावाले, तस्य 
ee ay i आनन्दिताशेषजना>सकललोकों को Sank a 
जतज़िनी-पारे शरीरमें विद्यमान । लक्ष्मी:->श्री (शोभा) । श्रपरा ae 
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( १२०) 
शेषजना सर्वाङ्‌ गसङ्‌गिनी=सकलदेहव्यापिनी अत एव श्रपरा एवः=साधारणयेव 
श्रीदेव्या TUT लक्ष्मोः==शोभा, रमा च बभूव । स एवालङ्कारः । प्रायेणकार्थ- 
मप्यनेक श्लोकमुक्तिविशपलाभाल्लिखन्ति कवयः | यथाह नैषधे--भ्रा दावेब 
'निपीय-' (१।१) इत्यादिश्लोकद्रयं; तथा 'स्वकेलिलेश-' (१।२३) 
इत्यादिश्लोकद्रयं चेति ॥१३॥ 
भावाथ--किवाड़ जसे चौड़े मनोहर उरःस्थलमें स्थित लक्ष्मीरूप प्रिया- 


वाले उस (श्रीकृष्ण) को सकल लोगोंको maka करनेवाली सर्वंशरीर 
व्यापिनी लक्ष्मी (शोभा) तो दूसरी ही हो रही थी। 


टिप्पणी-शास्त्रोंमे यह प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ विष्णके वक्ष स्यलमें 


चिह्वरूपमें लक्ष्मी निरन्तर वास करती हैं, इसी कारण उन्हें श्रीवत्सवक्षा कहा 
जाता है । इस श्लोकमें १२ की टिप्पणीमें दिया गया दोष तो है ही पुनरुक्ति भी 
स्पष्ट है । भ्रविकल वही भाव दुहरा दिया है जो श्लोक १२ में कहा था ॥१३॥। 

प्राणच्छिदां दत्यपतेनंखानामुपेयुषां भ्रूषणतां क्षतेन। 

प्रकाशकाकश्यगुणौ दवानाः स्तनौ तरुण्यः परिवव्ररेनम्‌ ॥१४॥ 

ग्रन्वय- भूषणताम्‌, उपेयुषां, देत्यपतेः, प्राणच्छिदां, नखानां, TAA, 
प्रकाशकाकश्यगुणो, स्तनौ, दधानाः, तरुण्यः, एनं, परिवब्न : । 

पदाथ--भू षणतामृपेयुषां=भू षणताको प्राप्त । देत्यपतेःन्टहिरण्यकशिपुके 
प्राणच्छिदां=प्राणोंको नष्ट करनेवाले | नखानांम=नखोंके । चतेनन्व्घावसे । 
प्रकाशकाकश्यगुणौ=स्पष्ट SIT कठोरता रूप गुणको ( घारण किये) । 
स्तनौ==स्तनोंको, दधानाः=घारण की हुई। तरुरयःन्न्युवतियाँ। एवंन्ःइस 
(श्रीकृष्ण) को । परिवव्र:==घेर लीं । 

सवङ्कषा-ग्नथ देवीसहचरस्येवास्य यात्रेति सूचयन्‌ प्रसाधनविधेः फल- 
माह- प्राशेति ॥ सूषणतामुपेयुषामु, न तु प्रहरणवतामिति भावः। दैत्यपतेः 
=हिरिण्यकशिपोः प्राणच्छिदां=प्राणमुषां प्राणापहारिणाम्‌ । वज्रादपि कठोरा- 
णामित्यर्थः | नखानां AAA HATA प्रकाशो = व्यक्तः कार्कश्यमेव गुणों ययोस्तौ 
स्तनो । स्तनानित्यर्थः । जातावेकवचने प्राप्ते जातिभूयस्सु स्तनादिषु जातेद्वित्व- 
विशिष्टत्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । यथाह वामनः--'स्तनादीनां द्वित्वविशिष्ठा जातिः 
प्रायेण'इति | दघानास्तरुएयः युवतयः । 'वयसि प्रथमे’ इति डीप्‌ । एनम्‌= 
हार परिवव्रुः । wa हरिनखानां नरहरिनखमेदेऽप्यभेदोक्त्या स्तनयोश्च 


तादृवकाठिन्यासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्त्यतिशयोक्ती तयोश्च सापेक्षत्वात्‌ 
संकरः VII ; 


oe 
म 


een । 


( १४ ) 


भावार्थ--दैत्यराज हिरण्यकशिपुका प्राण ले लेनेवाले (कठोर, श्रीकृष्ण 
के) नखोंके wa जिनपर शोभित होकर उनकी कठोरताको व्यक्त कर रहे 
हैं, ऐसे स्तनोंवाली युवतियोंने इनको (श्रीकृष्णको) घेर लिया । 

टिप्पणी--युवतियों (श्रीकृष्ण-पत्नियोंके) घेर लेनेका यर्थ है कि वे भी 
उनके साथ जानेको तैयार हो गई | नखक्षत स्त्रियों को सौभाग्यशालिता- 
का सूचक है ग्रतः काव्योंमें इसका प्रायः वर्णन किया जाता है । हिरण्य- 
कशिपुका प्राणान्त करनेवाले नखोंसे श्रीकृष्णके नुसिहावतारका स्मरण 
किया गया है WK वज्ञके समान कठोर जित नखोंसे महादेत्यका वक्षस्थल 
विदीर्ण हो गया, वे नख जिनपर केवल क्षतमात्र कर पाये, इस कथनसे स्तनों- 
की कठोरता व्यक्त होती है ॥ १४ 

आकष तेवोध्वंमतिक्रशीयानत्युन्नतत्वात्कुचमणडलेन । 

ननाम मध्योऽतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ।.१५॥। 

अन्चय :-भ्रत्युन्नतत्वात्‌, ऊर्ध्वम्‌, आकर्षता, इव, श्रतिगुरुत्वभाजा, 
कुचमण्डलेन, नितान्तम्‌, आक्रान्तः, इव, अतिक्रशीयान्‌, अंगनानां मध्यः ननाम । 

पदार्थ--म्रत्युन्नतर्वात्‌=प्रत्यन्त ऊँचा होने से । ऊध्वंम-ऊपरकी थोर | 
आकर्षता इवन्त्खौचते हुए से । अतिगुरुत्वभाजा->प्रत्यन्त भार को (महत्त्व को) 
धारण करते हुए। कुचमण्डलेन>त्तनोंके घेरेसे । नितान्त=निरन्तर । 


आक्रान्तः इवः्=्दवाया हुआ सा । तिक्रशीयान्‌ःनम्रत्यन्त दुबला । ग्रद्धुनानांसू . 


(उन) तरुणियोंका, मध्यः=कटिभाग । ननामरभमुक गया था । 
सर्वेक्षषा--प्राकषतेति ॥ श्रतयुन्नतत्वाद्धेतोः ऊर्ध्वमाकर्षतेव नमन्तम्‌ः 
मव्यमुन्तमयतेव स्थितेनेत्युत्मेक्षा । श्रतिगुरुत्वमु--भ्मतिभारत्वम्‌, प्रतिप्रवुद्धत्वं च 
भजतीति भाक्‌। "भजो रिवः’ तेनाङ्कःनानां कुचमणडलेनातिक्रशीया न्‌= 
अत्यन्तकृशतर: तनीयान्‌, क्षीयश्च । 'र तरतो हलादेर्लघोः' इति रेफादेशः । 
मध्यो नितान्तमाक्रान्तः =पीड़्ति इव ननाम=नतः, प्रणतश्च। AA 
मध्यकुचमणडलयोविशेषणसाम्यादरिविजिगीपुराजप्रतीतेः समासोक्तिः । 
तथा वाच्ययोः प्रतीयमानाभेदेनाक्रमणक्रियाकर्मकत्‌भावसम्भावितेयं नमनस्या- 
क्रमणहेतुकत्वोतोक्षेत्यनयो: संकरः। उत्मेक्षयोत्तु नै रपेक्ष्यादससृष्टिरेवेति 
विवेक: ॥१५॥ 
भांवार्थ--प्रत्यन्त ऊंचे होनेसे ऊपरकी ग्रोर खींचते हुए से विशाल- 
स्तनमण्डल द्वारा अत्यन्त सताया हुभ्ना सा, Aa: ग्रत्यन्त दुवला, इन तरुणियोंका 
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अन्वयः--विरोधिनां, दिग्नहभेददक्षा, क्वचित्‌, ग्रस्खलन्ती, नित्यं, सन्नि- 
हिता, मूर्ता, शक्तिः, इव, कौमोदकी, हरेः, चेतः, निकामं, मोदयतिस्म | 

पदा्थ-विरोधिनां==विरोधियों (gaat के । विग्रहभेददक्षा--शरी रको 
नष्ट करनेमें कुशल । वत्रचित्‌=कहीं भी । श्रस्खलन्ती=निष्फल न होनेवालो । 
नित्यं = सर्वदा । सन्निहिता=समीपमें रहनेवाली । मूर्तारमू तिमती। शक्तिः 
इव==सामर्थ्यंकी तरह । कौमोदकी = (इस नामकी) गदा । हरे:--श्रीकृष्णके । 
चेतः = चित्तको । मोदयतिस्मः्=्प्रानन्दित करती थी । 

सर्वेळूषा--विरोधिनानिति ।॥ विरोधिनां = वैरिणां विग्रहभेदे-शरी र- 
विदारणो दक्ष! । 'शरीरं acd विग्रहः’ इत्यमरः । ववचित्न्च्ववाप्यस्खलन्ती> 


सवंत्राप्रतिहतवृत्तिरित्यर्थः । नित्यं सन्निहिताऽ्मग्रनपायिनी | भ्रत एव सूर्ता= 


मूतिमती शक्तिःमन्सामर्थ्यमिव स्थितेत्युत्प्रे्ञा। कोमोदकी>गदा हरेश्चेतो 
निकामं मोदयति स्म । स्वसर्निधानेनेति भावः ॥ 

भावारथं-शत्रुग्रोंके शरीरोंको नष्ट करनेमें कुशल, कभी निष्फल न 
होनेवाली, नित्य समीपवर्तिनी, मतिमान्‌ सामर्थ्यं जेसी, कौमोदकी नामको गदाने 
श्रीकृष्णके चित्तको उल्लसित किया । 

टि०--श्चर्थात्‌ सुदर्शन चक्रके वाद उन्होंने कौमोदकी गदाको धारण 
किया । एक एक करके भगवान्‌ क्कष्णके दिव्य mer उनके पास 
आन AT ॥१८॥ 

न केवलं यः CAAT मुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः 

magya जयिता परेषां नाम्नापि तस्यव स नन्‍्दको5भूत्‌ ॥१९॥ 

ग्रन्वय :—ग्रनन्यसाधारणतां, दधानः, यः, केवलं, मुरारेः, स्वतया न 
परेषाम्‌, भ्रत्यर्थम्‌, उद्देजयिता (सन्‌), नाम्नापि स तस्यैव नन्दकः ग्रभूत्‌ । 

पदार्थ- श्रनन्यसाघारणतां=दूसरोंके लिये ग्रसामान्यताको । दधानः= 
धारण करता हुआ । यः जो (नन्दक नामका खड्ग) केवलं=केबल | मुरारे:-८ 
श्रीकृष्णका | स्वतया नः्=्भ्रपना होनेसे नहीं । परेषांस्त्शत्रुश्नोंका । म्रत्यर्थम्‌= 
अत्यन्त । उद्वेजयिता=उद्वेगकारक । नाम्नापिन्ठ्नामसे भी । तस्यैव=उसी 
(श्रीकृष्ण) का । नन्दकःन्=ग्रानन्दित करनेवाला | झभत्‌=्हुभ्रा | 

सवंङ्कषा - न केवलमिति ॥ भ्रत्यस्य साधारणो न भवतीति अनन्यसाधा- 
रशास्तस्य भावस्तत्ता तां दधानः, तथापि At नन्दकः स्वतया=केवल`गजाश्वादि- 
वत्स्वेनैव मुरारेनंन्दको न, किन्तु परेषांम्शत्रणा मत्यर्थमुद्ठ जयिता=भीषयिता 


r 


( १० ) 


सन्‌ । अत एव नाम्नापिन्चन्द्रादिवन्नन्दयतीति नन्दक इत्यन्वर्थसंज्ञावलेनापि | 
नन्दयितृत्वेनापीति यावत्‌ । तस्येवरतदीय एव योऽनन्यसाधारणात्वात्परोट्गेजः | 
कत्वाच्च तस्यैव नन्दकः, नन्दयिता चेत्यर्थः । स AR SAAT: खड गोऽभत्‌ । 
सन्निहितोऽभदित्यर्थः । सम्वन्धानुवादेन सन्निधानमेवात्र निधेयं प्रकरणात्‌ । 
भत्रान्यसाधारणत्वपरोद्वेजकत्वपदार्थाम्या विशेषणगत्या नन्दकस्य तदीयता- 
समर्थनात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ १६॥ | 
, भावार्थ-दूसरोंके लिए श्रसामान्यसा जो, केवल श्रीक्ृप्णका श्रपना | 
हे इसलिये नहीं प्रत्युत शत्रृथोंका उद्वेजक होनेके कारण (नन्दक इस) नाम 
से भी उनको आनन्द ही देनेवाला था । 


टि०-एऐसा नन्दक नामका खड्ग भी उनके पास ar उपस्थित gar 


i 
नन्दक शब्दका अर्थ है भ्रानन्द करने (देने) वाला । श्रौक्ृष्णके न | 
नाम नन्दक था | वह केवल नाममात्रसे हो नन्दक था या श्रीकृष्णका पना | 
होनेसे उन्हें प्रिय था, ऐसी बात नहीं प्रत्युत शत्रश्नोंका भ्रत्यन्त संहारक होने | 
से भी वह उनके लिए नन्दक ( आनन्ददायक ) था, यह भाव है ॥१६॥ | 

न नीतमन्येन नति कदाचित्कर्णान्तिकश्राप्तगुणं क्रियास । | 

विधेयमस्याभवदन्तिकस्थं are घनुभित्रमिव द्रढीयः Ron | 
अन्वय--अन्येन, कदाचित्‌, नतिं, न, नीतं, क्रियासु, कर्णान्तिकप्राप्तगणां, 
विधेयं, द्रढीयः, शाङ्ग, धनुः, (एवंमूतं) मित्रमिव, भस्य, ग्रन्तिकस्थम्‌, रभवत्‌ | 
पदाथ भ्रन्येन==दूसरेसे । कदाचित्‌=कभी । नतिम्दकावको | a 
नीत-न्‍्न प्रास । क्रियासुः्=्लडाइयोंमें । कर्णान्तिकप्राप्तगुणं-कानके समीप 
पहुँची है डोरी (मौर्वी) जिसकी, ऐसा । विधेयं==वशीभू | द्रढीयः--प्रत्यन्त ag | 

ay धनुः=सींगसे बना (या शाज़ नामक) धनुष (कदाचित्‌ नति न 

नीतं =कभी दुसरेके द्वारा अपनी झर न झुकाये जानेवाले । क्रियासु =कार्योमे ! 

विधेयं = वशीभूत । कर्णान्तिकप्रापतगुणं=कानके पास आकर गुण ( भ्रच्छी 
राय ) देनेवाले । द्रढ़ीयः = दृढ्तम । मित्रमिव=मित्रकी तरह । अ्स्य=इस | ' 

(teen) के । अन्तिकस्थं = समीपमें । भ्रभवत्‌ = (उपस्थित) हो गया । | 
_ as कषा--न नीतमिति॥ श्रन्येनन्पुरुषान्तरेण नतिसुजश्राकर्षण 
भेदेन स्वानुकूल्य च न नीतं>न प्रापितम्‌, क्ियासु=रणकर्मसु, हिताहितकृत्येष | 
च कर्शान्तिकं--कर्णंग्ोचरं प्राप्तो gett, भ्राप्तताघर्मश्‍च यस्य तद्विधेयं ` 
क्रियासु वश्यं ब्रढीयः==दुढ़तरम्‌ । पीड़ासहतरमिति यावत्‌ । भ्पुङ्गस्य विकारः | 

mgt नाम धनुः मित्र मिवास्य=हरेर न्तिकस्थं = सन्निहितमभवत्‌ ॥२०॥ - 
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भावार्थ--जिसे दूसरा कोई फुका नहीं सकता, लड़ाईमें कानतक जिसको 
डोरी खींची जाती है, जो त्यन्त वशीभूत है ऐसा दृढ़ शाङ्ग घनुष ( जिसे 
कोई अपने पक्षमें नहीं कर THAT, जो सदा सत्परामर्श देता | और कार्योमें अपने 
भ्रधीन रहता है ऐसे दृढ़) मित्रकी तरह समीप श्रा उपस्थित gar ॥ २० ॥ 
प्रवृद्धमन्द्राम्बुदबी रनादः कृष्णाणंवाभ्यणंचरंकहंसः । 
मन्दानिलापूरकृतं दवानो निध्वानमश्नूयत पाच्चजन्यः ॥२९॥ 
अ्रन्वयः--प्रवृद्धमन्द्रम्वुद वी रनादः, कृष्णार्णवाभ्पर्णचरैकहंसः, मन्दा- 

निलापूरक्ृतं निध्वानं दधानः, पाञ्चजन्यः AAAA | 

पदार्थ- -प्रवृद्धमन्द्राम्बुदघीरनादःन्ख्वढ्ता gar और गम्भीर वादलको सी 

मनोहर ध्वनिवाला । ङृष्णार्णवाभ्यरणंचरैकहंसः = कृष्णरूपी समुद्रके समीप 
विचरण करनेवाले एक हंस-सा । मस्दातिलापूरकृतंन्न्मन्द-मन्द वायुके भरनेसे 

उत्पन्न । निघ्वानंरव्वनिको । दघानः-्घारण करता हुआ MINA 
इस नामका शंख । प्रधूयतन्व्मुनाई दिया | 

सवंङ कषा--प्रवृद्धेति ॥ बियं रातीति धी रोन्न्मनोहरः मन्ट्रो=गम्भीरोऽ- 
म्बुदस्यन्न्मेधस्येव धीरश्च नादः प्रवृद्धो येन सः प्रवृद्ध मन्द्रास्बुदधीरनाद 
इत्युपमा । कृष्णा एवार्णबः==समुद्रस्तस्यास्यणंचरः==ग्नन्तिकचरः । “उपकण्ठान्ति- 
काभ्यण' इत्यमरः। स चासावेकहंसश्चेति रिलष्टपरम्परितरूपकम्‌ । सच्दा- 
निलस्य ग्रापूरःनग्रापूरणं तेनं Seat निध्वानं दधानः । अनाध्मातो पि 
मन्दमारुतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाटवादतिशयोक्तिः। घ्वन्यसम्बन्धेशपि सम्वन्य- 
कथनात्‌ । पञ्चजनो नाम करश्चिदसुरस्तत्र भवः पाञ्चञन्योऽस्य शङ्कः | 
'वहिदेबप्चजनेभ्यश्च वक्तव्यम्‌' इति ञ्यप्रत्ययः | अश्रूयत=धूयते स्म । 
पाञ्चजन्पोऽपि सन्निहिंतोऽभृदित्यर्थः । वीणा श्रूयते, पुष्पाण्याप्नायन्ते इत्यादिः 
वद्धर्मचर्मिणोरभेदोपचारात्पाङ्चजन्यस्य श्रवणोक्तिः ॥२१॥ 

' भावार्थ--मेघकी गर्जनाके "समान क्रमशः बढ़ती हुई, गम्भीर गौर मनोहर 
ध्वनिवाला, कष्णरूप समुद्रके समीपवर्ती राजहंस-सा, धी रे-धी रे. मुखकी वायुके 
प्रवेशसे उत्पन्न शब्दको धारण करता FAT पाञ्चजन्य सुनाई पड़ा | 

> टिप्पणो--कृष्ण साँवले हैं अतः उनमें समुद्रका श्रारोप किया हैं और 
_ पाञ्चजन्य सफेद हैं इसलिये उसमें हंसका । जैसे साँवले समुद्रमें सफेद हंस 
दीखता है ऐसे ही साँवले कृष्णके हाथमें पाञचजन्य उपस्थित हो गया यह 
तात्पर्य है । ऊपर कहे हुए धनुष श्वादिके लिए समीपमें उपस्थित हुए, ऐसा प्रयोग 
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किया है किन्तु पाञ्चजन्यके fi म 
० लए ग्रश्नयत ( =सूना गय = जैसे 

oon Eee iA सुना गया ) प्रयोग है । जैसे 
| ५.९ पडता ह, फूलाको गन्ध सूँघो जाती हैं फिर भी वीणा 
m हल सुच गये एसा प्रयोग होता है क्योंकि धर्म और धर्मीम अभेद 
जळ समीपवाची छु इसी प्रकार पा्चअन्य सुना गया यह प्रयोग भी हे । श्रभ्यणं | | 
द्‌ भ्रभ्यच्च तसम इस श्रथमें अभिपूर्वक भ्रद' गतौ घा Jæ | 
थय, निष्ठाके तको न भरभेश्चाविदूये १ सुत्रसे इटका ग्रभाव। टीकाकार a || 
Ute उउमन््ास्बुदनादधीरम्‌ पाठ माना है जो भ्रपेक्षाकत अच्छा है ॥२१॥ A 
2 सम्पादक मिष्ठसिद्धः सर्वासु दिक्ष्वप्रतिषिद्धमागम | spor! 
महारथः पुष्यरथं रथाङ्गी fas क्षपानाथ इवाधिरूढ: ॥२२॥ | 
का महारथः, रथाज्ञी, इश्सिद्धे: सम्पादक, सर्वासु दिक्तु श्रप्रति- | 
१ नि, पुष्यरथम्‌, अधिरूढ़: ( इष्टसिद्धेः सम्पादक, सर्वासु दिनु ग्रप्रति- | 


- 





पिद्धमार्ग fasi पुष्यरथं ग्रारूढ: ) क्षपानाथ इव रराज । 
पदार्थ--महारथ:--महारथी । रथाङ्गी=वक्रतारी (श्रीकृष्ण) । इष्टसिद्धे: 
सम्पादक = मनोरथपूर्ण करनेवाले । सर्वासु दिचु==सभी दिशाझोंमें । अप्रतिपिद्ध- 
माग=बेरोक-टोक जानेवाले faira । पुष्यरथ॑ं--पुष्य नामक cai । 
अविरूढ़:--प्रारूढ़ हुए । ( इष्टसिद्ध: संपादकं--मनो रथ पूर्ण करनेवाले । 2 4 
ing भ्रप्रतिषिद्धमागं--सब दिशाझ्रोंमें जानेके लिए प्रशस्त । चिप्रन्-च्चिप्रसंज्ञक a 
ए UIST रथमें । afte: apes = e | 
माको तरहू । रराज=शोभित हुए । EN बल | 
हकवा रराजेति ॥ महान्‌ रयो यस्य महारथः=रथिकविशेषः | | 
eae oe WaT JENI यो तर: । स महारथसंज्ञ: स्यादित्या- 
प ae si ' रथाङ्ग पक्रमस्यास्तीति रथाज्ञी--हरि: इष्टसिद्धे: 
Bee To वि a सवाथसाधकः' इति शास्त्रादिति भाव: । | 
rs गमु==प्रनिविद्ध-गमन मित्यर्थः | अधिष्ठानशक्तेनिरडकु- 
त ey 4 मत्रमप्यार्विनश्च चत्वार्याहुः सर्वदिरद्वारकाणिः इति 
:1 भप्रगामिनम्‌, अन्यत्र चिप्रनामकम्‌ । ‘fast चाश्‍्विदिनेश- 
असी पुष्यरथश्चक्रयानं न 


> . 3 रथ इवत न ५ 
पृष्यनत्षत्रगतः क्षपानाथ: = चन्द्र इव रराज ॥२२॥ इव त पु ष्यरथमधघिरूढ़ः Í 
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( २१ ) | 
रथप f 
CASS हुए ( कार्य सिद्धि करनेवाले, सभी दिशाम्रोंमें यात्राके लिये 


प्रशस्त 
तथा खिप्र नामक पुण्यमक्षत्ररूप रथपर श्रारूढ़ हुए ) चन्द्रमा जैसे 
i 


शोभित हुए । 


दिशाकी यात्रा की जा सकती ह 
सर्वदिद्धार कहलाते है ह । पुष्य, हस्त, श्रवण झौर भ्रश्वि 
हो Teed हैं। यह क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र है। ae 
are दी ne > उयस्थकै रलेपको पूर्ण करनेकी दृष्टिसे श्रीकृष्णकी चन्द्रमासे 
दं अन्यथा साँबले श्रीकृष्ण श्वेत चन्द्रमाके उपमेय कते हो सकते 


a 


है यह माघ ही समे । महारथः iz स्थाङ्गीमँ विरोधाभास भी है ॥२२॥ 

rere बद्शोञ्य शौरेः संक्रान्त्मुतिमंणिमेदिनीषु.। 

mas पत रसायात्तत विविक्षन्निव पन्नगारिः ॥२३॥ 
विचन त R, व्वजाग्रवामा, फणाबतः त्रासयितुं रसायाः तले 

Aa मणिमेदिनीपु सक्रान्तमूति:, पन्नगारिः ददृशे। 
aed क ees alin वाद । शोरे:-भी कृष्ण की । घ्वजाग्रधामा-- 
डरानेके लिए । Greats ee कती Bae 
घुसनेकी चेष्टा करता gar सा। त सिम sh E 
eee consist देहवाला । पत्नगारि: = अप BS Me i 
gees उति अथ रथारोहणानन्तरं शौरेः = कृष्णस्य 
न BRE सः n मरिसेदिनीबुऱ्समणिमयकुट्टिमेषु संक्रान्त- 
be सन्‌ पन्नगारिः=गरुतमान्‌ फरावतः=सर्पान्‌ त्रास- 
तु Saag रसायास्तलं--पातालं विविक्षन्‌ । प्रवेष्ठु मिच्छत्निवेत्युत्म़े 
IN: _ सन्नन्ताल्लट: शत्रादेशः । ददृशे=वृष्टः। सोऽपि हतोऽ 
भूदित्यर्थः ॥२३॥ SR 


भावार्थ भगवान्‌ कृष्णकी ६ 
वजाके श्रग्रभागमें रहनेव J 
| रहुनेवाला aye > 





D 





i 
1 


i ga 





3, | 
|: ( २२ ) Bp case 
: 1, मणिमय फशंपर पडत i 
। रानेके लिए पातालमें प्रवेश करना चाहता हुआ als | 
र गरुड भी वहाँ दीख पड़ा (उपस्थित हो गया) Ne. ae | 

; टिप्पणी जिस देवताका जो वाहन है उसीका चिल्ल ७५ i 


= ८ उनकी ध्वजापर 

ध्वजापर रहता है । भगवान्‌ विष्णुका वाहन TES ह कर wm 

BA मृति बनी है और उन्हें गरुड़ष्वज कहा जाता पय: जाले है। 
bh ऐश मूषकव्त्रज तै है 

देवता भी, जसे शिवजी Se “i क रहा है, कवि उठो 

का प्रतिविम्त्र म Sa 

त गरुडके प्रतिविम्वसे प्रतात € | ८ ४ 

यि लोक पातालमें रहते 


पटहप्रणाद: | 


Tava: ण्यन्तरयाश्वकार IEE 
| ही प a मिशापटी पान पटहप्रणादः, 
a Si जलान्तराण इव, सत ननम = Eee 
| | 00 लाक फाड डालनेमें समर्थ । पटहप्रस घ्य 
| se शब्द \ महार्णवौघः= महासमुद्रे जलका प्रवाह i omme r 
अन्य जलोंको जैसे । शब्दान्तराणिच्प्रन्य ( बाद्योंके ) शब्दोंको । 
| था \ 4 
e गतत इति ॥ यातुमिच्छतो यियासतः (Ge os 7 
ल्लटः शत्रादेशः । तस्प=हरेः सम्बन्धी । महीं घरन्तीति sess a 
मूलविभुजादित्वात्कप्रत्ययः | यदाह वामन:--महीध्रादयो मूलविभुजा pie | 
इति । तेषां रन्ध्राणिम्टविलानि तेपां भिदान्=मेदनम्‌ \ Mc a 
तस्यां पटीयातु==समर्थतरः पटहप्रणाद:--प्रानकघोष: महा वत क 
| प्रवाहः । अन्यानि जलानि जलान्तराणीव । 'सुप्सुपा- इति क की 
| शब्दान्‌ शब्वान्तरारिणं। पूर्ववत्समासः। झ्न्तरयाञ्चकारन्‍्त्म ee 
चकार । छादयामासेत्यर्थः । अन्तरशब्दादन्तर्वानार्यात 'तत्करोति-- पा | 
इति ण्यन्ताल्लिट्‌ । “हन्तरमवकाशाववधिपरिवानान्ताधिभेदतादर्थ्ये इत्य 1 
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भावार्थ--भगवान्‌ कृष्णके यात्राके लिए प्रस्थान करते समय, पर्वतोंके 
छिद्रोंको भी फाड़ डालनेवाला जो ame बजनेका शब्द हुआ उससे दुसरे 
वाद्योंके शब्द ऐसे दव गये जसे महासमुद्रके जलका प्रवाह भ्रन्य जलोंको दवा 
लेता है | 
टिप्पणी---भगवान्‌की यात्राके प्रस्थानके समय जो नगाड़ा वजा उसकी 
गर्जनाके सामने दूसरे कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे, यह तात्पर्य हे ॥२४॥ 
यतः स भर्ता जगतां जगाम wat धरित्र्याः फणिना ततोऽधः । 
महाभ राभुग्नशिरःसहस्रसाहामक्रव्यग्रभुजं MAA ॥२५॥ 
ग्रत्वयः-जगतां भर्ता सः, यतः जगाम, धरित्र्याः Tat फणिना, ततः प्रधः, 
महाभराभुग्नशिरःसहस्रसाहायकव्यग्रमुजं TAT | 
पदार्थ --जगतां भर्ता=संसारको धारण करनेवाले । सः==वह्‌ (श्रीकृष्ण) । 
यतः जगामन्लजहाँ जाते (जहाँपर पेर रखते)। ततोऽधः=उसके नीचे । 
धरित्र्या: धर्ता>-पृथ्व्रीको धारण करनेवाले । फणिन्ताऱ्स्सर्प (शेषनाग) द्वारा । 
WAH AT भारसे | झाभुग्न--कुके हुए । शिरःसहस्रहजारों मस्तकों- 
की । साहायकन्त्सहायतामे । व्यग्रभुज>-व्यस्त भुजाम्रोंवाला होकर | प्रसख = 
सरका जाता था । 
सर्गङ्कषा-पत इति ॥ जगतां भर्ता=घारयिता । कुच्चिस्थाखिललोक इत्यर्थः । 
कतृ कर्मणोः ofa इति कर्मणि षष्ठी । asgi: यतःञयेन 
जगाम ततः==तस्मिन्भू भागे अधः==पाताले धरिञ्र्याः==घरण्याः धत्रा= 
घारयित्रा । पूर्ववत्षछी । फरिना=शेषेण | महता भरेण भ्रासमन्ताद्‌ भुग्तस्प== 
कुग्जीभूतस्य शिरःसहस्नस्य सहायकेरसहायकमाण । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ 
वुभ_-' व्यग्राः==त्वरमाणा भुजा यस्मिस्तद्यथा तथा प्रसत्ने=प्रसृतम्‌ । भावे लिट्‌ । 
हरिश्चचालेत्यर्थः प्रत्र शेपस्य विशिष्टप्रसरणासम्बन्धेषषि सम्त्रन्धोक्तरति- 
शयोक्तिः ॥ २५ i 
भावार्थ--त्रिभुवनको अपने उदरमें धारण करनेवाले श्रीकृष्ण जहाँपर 
पैर रखते थे उसके नीचे, पृथ्वोको धारण करनेवाला शेषनाग, अत्यन्त भारके 
कारण दव जानेसे भुके हुए अपने हजारों फणाम्रोंको wer हाथोंका सहारा 
देकर तव भागे सरकता था । 
टिप्पणी —लोकमें भी देखा जाता है कि मस्तकपर बोझ भारी हुआ तो 
उसे हाथोंका सहारा देते हैं । इसी प्रकार त्रिभुवनको ध्रपनी कुक्षिमें घारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ २४ ) 


करनेवाले श्रीकृष्ण जहाँपर पैर रखते थे वहीं पृथ्वी इतनी दव जाती थो कि 
पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शेषनागके हजारों फण भारसे भुकने 
लगते थे। वह व्यग्र होकर शीघ्र ही हाथोंका सहारा देता था भौर तब 
आगे खिसकता था । त्रिभुवनके धारक होनेसे कृष्णका भारी होना और उससे 
पृथ्वीका भार aga, इस उक्तिको भी माघने कई वार दुह्राया है जो एक महाक्रवि 
के लिए उचित नहीं प्रतीत होता । सर्प (शेषनाग) के हाथ हों भौर वे भी ऐसे 
समर्थ हाथ जो मस्तकके इतने बड़े वोकक्नो सम्हालनेमें व्यग्नता दिखाएँ, यह 
कल्पना माघ ही कर सकते हैं ॥ २५ ।। 
अथोच्चकस्तो रणसङ्गभङ्ग भयावनम्रीक्कतकेतनानि । 
क्रियाफलानीव सुनी तिभाजं सेन्‍्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ ॥२६॥ 
; अन्वयः-ग्रथ, उच्चके: तोरणसक्धुभद्धभयावतम्रोकुतकेतनानि सैन्या fa 
सामान्वय त, क्रियाफलानि सुनीतिभाजम्‌ इव भ्रन्वयुः । 
पदार्थ--प्रथ--भ्रोक्ृष्णके प्रस्थान करनेपर । उच्चके:-ऊँचे । तोरण- 
सज्गम ङ्गमयात्‌=बाहरी फाटकके ऊपरी भागसे टकराकर टट जानेकी डरसे 
अवनन्रीङृतकेतनानिम्=भुका दी हैं पताकाए जिन्होंने, ऐसे । सैन्यानि-सेनाके 
nue Ee igo उस (श्रीकृष्ण) को । क्रियाफलानि>-सत्कर्मोके 
भाजम्‌ = जेसे Way 
न l इवन्नीतिज्ञ पुरुषको जैसे । न्वयुः-न्‍्पीछे-पीछे | 
| सर्गङ कषा--अ्रथेति U झय-हरिचलनानन्तरम्‌ उच्च के:==उन्नते तो र = 
Sag सङ्गेन WS गस्तस्माद्धपेनावनम्रोकुतानि केतनानि यैस्तानि 
सोमस्यान्वयः सन्तानः तं सोसान्वयं--चन्द्रवशिनं । हरि सुनी- 
| Some ष्ठुनीतिमन्तं क्रिया: = सामाच पायप्रयोगास्तासां फलानि=हिरण्य- 
7 ok ग्ध । यातेर्लङ, ‘as: शाकटायनस्य-' 
Mg भावाथ--श्रीकृष्ण के अस्थान करनेपर, ऊंचे बहिरद्वारसे टकराकर टटनेकी 
र Mi भुकाते हुए सेनिक लोग, उस चन्द्रवंशी श्रीकृष्णके पीछे-पीछे | 
एसे च T नीतिज्ञ पुरुपके पीछे-पीछे उसके कर्मोके फल चलते हुँ । 
नीतिज्ञ पुरुप जो भी काम करता है विचारपूर्वक करता है । 
sa: उसके काम अवश्य फलीमूत होते हैं। जैसे नीतिज्ञ पुरुषके पीछे-पीछे 
उसकी कार्य-सिद्धियाँ दौड़तो हैं वैसे ही भीकृष्णके पीछे-पोछे सनिक चलने | 
J 
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लगे । शहरके धन्दर जो फाटक होते हैं वे गोपुर कहलाते हैं भौर शहरसे 
वाहर निकलनेका जो अन्तिम मुख्य फाटक होता है उसे तोरण कहते हुँ । 
''तोरणोऽस्त्री वहिर्ारं पुरद्वारं तु गोपुरम्‌’ भ्रमर० । यहाँ भी प्रस्थान करते 
ही झंडोंको ट्टनेके भयसे झुका लेनेमें माघको क्या श्रौचित्य प्रतीत हुआ, यह 
हम नहीं समझ पाते ॥ २६ ॥ 
शयामारुणर्वारणदानतोयेरालोडिताः काः्चनभूपरागाः । 
थ्रानेमिमग्नेः शितिकणठपिच्छक्षोदद्य॒तर्चुक्षुदिरे रथौघेः ॥२७॥ 
अन्वय:--श्यामारणे: वारणदानतोयेः ग्रालोडिताः शितिकण्ठपिच्छ- 
ALA: काङचनभ्‌परागाः, भानेमिमरने: THA: चुक्षुदिरे । 
पदार्थ-श्यामारुणँ:=सांवले और लालिमासे युक्त । वारण दानतोयेः= 
हाथियोंके मदजलोंसे । ग्रालोडिता:=सने हुए । शितिकण्ठपिच्छच्षोदद्यतः= 


` मोरपंखोंके चूर्णके समान कान्तिवाले । काञ्चनभृपरागाः=सुनहरी भूमियोंकी 


धूलियाँ । भ्रानेमिमग्नैः=पहियों तक धसे हुए। रथौधेः=रथोंके समूहोंसे । 
चुक्तुदिरे=चूर-चूर कर दी गई | 


सर्गड_ कषा --श्यामेति । श्यामानि चारुखानि च तैः श्यामारणे:-- 
कृष्णलोहितैः । वर्णो ada’ इति समासः। वारणदानतो येः=गजमदोदकः 
ग्रालोडिताःम्म्सम्मिलिता अत एव शितिकरठपिच्छक्षोदाः=मयूरवहचूर्णा इव 
maa इति तथोक्ताः । विवप्‌ । उपमालङ्कारः 1 काञ्चनस्य भूः काचन सूः 
स्तस्याः परागाःम्त्पांसवः । श्रानेमिञ्नेमिमभिव्र्याप्य। “चक्र रथाङ्ग 
तस्यान्ते नेमिः स्त्री! इत्यमरः। ‘ars, मर्यादामिविष्योः' इंत्यभिविधावव्ययी- 
भावः । मग्नैः रथौघेः चुक्षुदरे। पिष्टा इत्यर्थः । परागाणां विशिष्टपेषणा- 
सम्त्रन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः | तथा च महती गजरथसम्पत्तिर्व्यज्यत 
इत्यलङ कारेण वस्तुध्वनिः ॥ २७ N 

भावार्थ-हाथियोंके सांवले और ललाई लिए मद जलसे सुनहरी भूमिकी 
भूलि सन गई, जो मोरपंखोंके चूर्ण जैसी रंग-विरंगी हो गई । उसपर पहियों तक 
भसे हुए रथ चलने लगे तो वह पुनः पिसकर चूर-चूर हो गई॥ २७॥ 

न लङ्घयामास महाजनानां शिरांसि नेवोद्धतिमाजगाम | 

्चे्टताष्टठापदभूमिरेणुः पदाहतो यत्सदृशं गरिम्णः॥ २८॥ 

ग्रत्वय--श्रष्टापदभूमिरेणः, पदाहतः, महाजतार्ना शिरांसि, न लङ्घयामास 
उद्धति नैव ग्राजगाम, यत्‌, गरिम्णः सदृशम्‌ भ्रचेष्टत । 
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पदार्थ--भ्रष्टापदभू मिरेणु :--सुवर्य मयी भूमिकी धूल। पदाहतः-(सैनिक 
गजरथादि द्वारा) पैरोंसे ठुकराई हुई (भी)। महाजनानां=जनसमुदायके 
अथवा पृज्यजनोंके । शिरांसि--शिरोंको । न लङ्घयामासम्त्नही लांघ गई | 
उद्धति>उड़नेकी क्रियाको अथवा उद्धतताको । नैव आजगामन्त्नही प्राप्त हुई । 
यत्‌=क्योंकि । गरिम्णः-- अपनी) गुरुताके । सदृशम्‌>प्रनुकूल । ALT= 
आचरण करती थी | 
सर्गङ,कषा- श्रष्टसु धातुषु पदं प्रतिष्ठा अस्येत्यष्टाप्दन््सुवर्णम्‌ । ‘cad 
कातंस्वरं जाम्बूनदमष्टापदो$स्त्रियाम्‌” इति सुवर्णपययिष््रमरः | तस्य भूमिस्तस्या 
रेसु:=काञ्चनमूरजः पदाहतः=रथाश्वादिचरणताडितोऽपि सन्नित्यर्थः । 
सहाजनानां=बहुजनानां पूज्यानां च शिरांसि न लङ. घय मास म=नाक्रामातेस्म । 
कि बहुना, उड़तिम्‌=उत्पवनदपं च नैवाजगाम | कुतः । यत्‌=यस्माद्‌ ग रिम्शः== 
गुरुत्वगुणस्य माहात्म्यस्य च । "प्रियस्थिर? इत्यादिना गुरोर्गरादेशः | सदृशम्‌== 
AJET यथा तथाऽचेष्टत | श्रलडः घनव्यवहारे गुरुत्वस्यौद्धत्यप्रतिवन्धकत्वादिति 
भावः । श्ननानोदत्या दिप्रस्तुतसुवर्णपरागविशेषणसाम्यादप्रस्तुतसुजनप्रतीते: 
समासो क्तिरलङ्कारः ॥ २८ ॥ 
भावार्थ--पुवर्णमयी भमिकी धूलिन तो उड़ी श्रौर न उन सैनिकोंके 
शिरोपर पड़ी । क्योंकि उसने अपनी गुरुता (भारीपन अथवा श्रेष्ठता) के अनुरूप 
चेष्टा की । 
टिप्पणी सामान्यतः धूलमें चलनेपर स्वभावतः धूल पैरोके ठोकर 
लगनेसे उड़कर सिरपर जा पड़तो हे । इस पर माघका हो श्लोक द्रष्टव्य है— 
पादाहतं यदुत्याय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः (Rigo २।४६) 
किन्तु सुवर्ण भारी होता हैं, उसकी धूल भी भारी होनेसे उड़ नहीं पातीं 
अतः सैनिकोंके सिरोपर नहीं पड़ती। धूलिके इस व्यवहारे प्रतीत होता है 
जो गुरु (महान्‌) होते हैं वे que तिरस्कृत होनेपर भी उनसे उद्धतताका 
व्यवहार नहीं करते भ्रोर न उनके सिरचढ़े बनते हँ । ग्रष्टापद सुवर्णका नाम 
हैं क्योंकि भाठों धातुयोंमे सुवर्ण पद=महत्त्व रखता है, इसलिये उसे भ्रष्टापद 
कहते हुँ USI 
निरुध्यमाना यदुभिः कथञिचिन्मुहुयंदुच्चिक्षिपुरग्रपादान्‌ | 
EE Rt EINER 
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अन्वयः- तुरगाः, यदुभिः कथड्चित्‌ निरुध्यमानाः महः भ्रग्रपादान्‌ र 
उच्चिक्तिपुः, तत्‌, बं गुरून्‌ मार्गरुधः, करीन्द्रान्‌ उल्लङ्घ्य गन्तुम्‌ ईषुः । | 

पदाथ-हुरगाः==घोड़े। यदुभि:न्न्यदुवंशो - सैनिकों द्वारा । कथञ्चित्‌ 
किसी प्रकार । निरुध्यमानाः=रोके जाते हुए भी । मुहःन्बार वार । श्र 
mag= परोंको। यत्‌=जो । उच्चिक्षिपुः=उछाल रहे हैं। तत्‌ 
(उछालना) । ध्र वं=निश्चय ही । गुरून्‌न्ःविशालकाय । मार्गरुध =रास्ता रोक 
वाल । करीन्द्रान्‌=गजराजोको । उल्लङ्ष्यः्=लाधकर। गन्तुम्‌ ईपुः=जारं 
चाहते हैं । 


डि_कषा - निरष्यमाना इति ।। gem: यदुभिः । थाख्ढैरिति भाव 
कथडिचत्‌--प्रतिप्रयत्नेन निरुध्यमाना.==वल्गाकषंणेन वार्यमाणा ग्रपि यत्‌-=्यस्मा 


MIT ते पादाश्च तानग्रपादान | 'हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोरभेदभेदयोगात्‌, / 
इति वामनः। सामानाधिकरण्येन समासः । मुहुरुच्चिक्षिपुः=उत्किसवन्तः तत्‌ः | 


तस्मान्माग रुन्धन्तीति मार्गरुधः=मन्दगमनेन मार्ग रोधिनः | बिवप्‌ । गुरूनू--महत 
पूज्याश्च | भ्रलङ्घघानपीति भावः। करीब्द्रानुल्लङघच गन्तुमीषु:-हच्छनि 
स्म 'भ्रवमित्युत्प्रेत्ञायाम्‌। गुरवोऽपि सम्मार्गरोघकाः परैरुल्लङघ धन्त इत्यलङ्कारर 
वस्तुध्वनिः URL 

भावाथ घोडे, यादवोंके द्वारा किसी प्रकार रोके जाते हुए भी, बार 
वार भ्रपने ग्रगले परोंको जो उपरको उछाल रहे हैं, वह निश्चय ही उः 
विशालकाय हाथियोंको ata जाना चाहते ह जो श्रागेसे उनका रास्ता 
रोके हूँ । 

टिप्पणी--यदि गुरु (बड पूज्य, लोग भी प्रगति के मागमे वाधक हं 
तो उल्लङ्घनीय होते हैं, यह safa निकलती है ॥२९॥ | 


अवेक्षितानायतवलामग्रे तुरङ गिभियेत्ननिरुद्धवा हैः । 
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रक्री डितान्‌ रेणुभिरेत्य तूणं निन्युजेनन्य: पृथुकान्‌ पथिभ्यः ॥३०॥| | 


भ्त्वयः-धायतवल्गम्‌, यलनिरुद्धवाहैः तुरङ्चिभिः,श्रग्रे भ्रवेच्तितान्‌,रेणभिः 
प्रक्रीडितान्‌ पृथुकान्‌, जनन्यः, तूर्णम्‌ एत्य, पथिभ्यः, fra: 


पदाथ प्रायतवल्गम्‌=खींची गई लगामों द्वारा । यत्ननिरुद्धवाहे 


| 
| 


जल ot बा रोके गये हैं घोड़े जिनसे, ऐसे gga इसवारोंसे। aa |!| 
भवेज्षितानू--(भपने) भागे देखे गये। रेणुमिः डल” (।. प्रक्रोडितान्‌ A 
Spann aa ' 4 


*. 
२0. Mumukshu Bhawan कु पद A Digitized by-eGang 


oot, 


gotri., s ----.-- 


छ, (२८%) 
गते हुए । पृथकानुन-शिशुप्रोंको । जनन्यःन्ठउनकी माताए । तूर्णम्‌ एत्य> 
घ्र प्राकर । पथिस्यःम्न्मागो से । निन्युःच्ले जाती थीं । 

| सवकषा--अवेक्षितानिति ॥ गायता=्राङष्टा वल्या = मुखरज्जुर्यस्मि- 

ने मरि तच्चयथा तथा यत्नेनन्टदुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नेन निरुद्धा वाहाःन्न्वाजिनो 

। 'वाजिवाहावंगन्धर्व-' इत्यमरः । तुरज्िभि:--प्रश्वसादिभिरम्े पुरोदेशऽ- 

क्षतान्‌=प्रवलोकितान्‌ रेशभि: प्रक्रोडन्तीति प्रकीडितान्‌=पांशुक्रीडाकरान्‌ । 
तरि क्तः । प्रथुकान्‌=ःशिशन्‌ । 'पुथुक: शावकः शिशुः इत्यमरः | जनन्यस्तूरा- 

* त्य पथिभ्यो निन्युः==प्रपसारयाञ्चक्ररिति स्वभावोक्तिः NoN 

५ , भावार्थ-लगाम खींचकर प्रयत्नपूर्वक घोड़ोंको रोकते हुए सवारोंसे 


1 


amt आगे देखे गये, धूलिमें खेलते हुए बालकोंको मार्गसे उनकी माताए 
पत्र ArH ले जाती थी 
' ` टिप्पणी--श्रायतवल्गम्‌' यह माघका प्रयोग तथा भ्रायता श्राकृष्टा यह 
ल्लिनाथका भ्रर्थ हमें उचित नहीं प्रतीत होता, आाङ्पूर्वक यमधातुका विस्तार 
यं होता है, इसालिये भ्रायतका मर्थ है दीर्घ, झायतवल्गम्‌का भर्थ होना 
, गहिये रास लम्बी करके, किन्तु प्रसङ्गके भ्रनुसार wet नहीं - वेठता इसीलिये 
 ल्लिनाथ ने ग्रायता--प्राकृष्ट कहा है । . यह स्वभावोक्ति अलंकार है धोड़ोंके 
Tad खेलते हुए बच्चे भ्रा पड़ते हैं तो उनकी भाताएं दब जानेकी डरसे 
प्रटसे उन्हें हटा लेती हैं ॥३०॥ 

दिदुक्षमाणाः प्रतिरथ्यमीयुमु एरिमारादनघं जनौघाः । 
: अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति ॥३१॥ 

ग्रन्वय:-ग्रनघम, मुरारि, दिदुक्षमाणा: जनौघाः, प्रतिरथ्यम्‌ आरात्‌ ईयुः, 
प्रनेकश: संस्तुतम्‌ पि भ्रनल्पा प्रीतिः नव-नवं करोति । 

पदार्थ -ग्रनधमून्तिष्पाप । मुरारिस्श्वीक्कष्णको।  दिदुक्ञमाणाः= 
= इच्छात्राले । जनौघ्राः=्नोगोंक्रे समूह । प्रतिरथ्यसु = प्रत्येक गलोमें । 
रातुन्समीप । ggm थे । अहोन्त्याशचर्य है कि । भ्रनेकशः= 
बार-बार । संस्तुतम्‌ ग्रपिर्त्परिचितको भी श्रनल्पाः्प्रत्यंधिक । प्रीतिः= 
प्रम । नव-नवं==नया नया । करोति=कर देता द्‌ । 
ae Res कषा-विदृक्षमाणा इति॥ श्रनघम्‌=प्रकलङ्क' मुरारि दिदृक्षमाणा 
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(५५) 
समीपम्‌ । 'श्राराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः । ईयुः =जग्मुः | इणो लिद्‌ ‘दीर्घ इणः 
किति’ इत्यभ्यासदीर्घः। aq नित्यपरिचिते का दिदृक्षेत्यत्राहइ--प्रनेकश इति । 
ग्रनेकशः=त्रहवारमित्यर्थः । 'बह्वत्मार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम' इति शस्‌- 
प्रत्ययः | संस्तुतं==ररिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेपः । “संस्तवः स्यात्परिचयः' 
इत्यमरः । भ्रनल्पारप्रधिका घ्रीतिः=प्रेम कत्रों नवं नवस्‌ । श्राभीदएयंन नव 


. करोति। "नित्यवीप्सयोः? इति द्विर्भावः। ग्होशब्दः पुराणस्यापि नूतनत्व- 


यथा परमप्रेमास्पदं वस्तु नित्यदुष्टमप्यदृष्टचरमिव प्रतिच्चणं 


मित्याश्चयं | a: 
सामान्येन विशपसमर्थतरूपोऽर्यान्त- 


दिदृक्षते भगवानप्रि तथवेति भावः । 
TART: ।। ३१॥ ; : 
भावाथ--निष्कलंक चरित्रवाले श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे प्रत्येक 


गलीमें ज़नसमूह उमड़ पड़ता था। ( यद्यपि श्रीकृष्ण उनके लिए कोई नये 
या प्रपरिचित नहीं थे किन्तु ) प्रेमकी अधिकता अत्यन्त परिचितको भी नया- 
नया सा कर देती | ॥३१॥ [ 
टिप्पणी--टीकाकार वल्लभने 'प्रतिरथ्यमायुः' पाठ मानकर “AY: इत्याङ्क 
पर्वाल्लङ्‌' लिखा है । तथा 'नवं नवं'में भी वे मकारका प्रश्लेष मानते हैँ ग्रन्यथा | 
कर्मधा रयत्वात्‌ सुपूका लोप होकर नवनवं रूप बनेगा,ऐसा उनका कथन है ॥३१।॥। 
उपेयुषो वत्मे निरन्तराभिरसौ तिरुच्छुवासमनी किनीभिः । 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्ठान्‌ विदामास शनन यातम्‌ ॥२२॥ 
झन्वयः विद्वान्‌, तस्यां पुरि दत्तचक्षु:, भसौ, निरन्तराभिः झनी किनी भिः 
निरुच्छ्वासं वर्त्म॑ उपेयुषः रथस्थ, शनैः यातम्‌, न विदामास । 
. पदार्थ--विद्वानुन्त्सरवज्ञ तस्यां पुरिम्ःउस नगरी ( द्वारिका) में । 
दत्तवच्तुः=गड़ाई है दृष्टि जिसने, ऐसा । प्रसौन्त्यह (श्रीकृष्ण) । निरन्तराभिः= 
भ्रवकाशरहित (परस्पर सटी हुई) | घ्रनीक्रिनी मिः=पेनाझओरोंसे । निरुच्छवास= 
ठसाठस भरे हुए । वत्मंम्मार्गको । उपेयुपः==प्रा्त हुए । रथस्य--रथके 
शनैः यातंम>-धी रे-धोरे चलना (भी) । न विदामास=नहीं जान पायं । 
इति ॥ विद्वान्‌=प्रमिज्ञः ग्रत एव तस्यां पुरि=गगर्या 


स्वङ्कघा-उपेयुष an 
दसचक्षः=निसृषटृष्टिरसौ==हरिनिरन्तराभिः ee aA a=: 
5 =प्रा्स्य रथस्य शततर्यातं=सम्यन्धनिव- 


निदच्छवासमुन्व्मतिसंकटं TH उपेयुषः 
विघात) :। व्यासङ्गादसम्वेदनं च तु तत्वाज्ञानादिति भाव: । व्यासङ्कर्य 
जज लि कल पदार्थहेतुकं काव्यलिंगम्‌ ॥३२॥ 
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TUS a ie उस ARE देखनेमें दृष्टि लगाये हुए वह 
स्पर सर्ट ~ bm Car a = 
रथका चलना भी नहीं जान सके । pn R ID 
। RNs अर्थ हे जिसके बीचमें कुछ भी ग्रन्तर- 
ह है oa TAR सटा हुईं। इसी प्रकार निरुच्छवासंका ae 
a स नहीं लिया जा सकता अर्थात्‌ खचाखच भरे हुए। ` 
aa au 2 TALEN gTa हुए नगरमें दृष्टि गड़ाना तो समभमे 
३, किन्तु नकलत समय, वह भी तब एक 
दम नगरका बाहरी फाटक ) में टूट जानेकी A 


ठ = T: लना नहीं जान पाते । इसे 
: Ha तो विरोध कह सकते है न विरोधाभास । क्योंकि दोनोंका कोई परिहार भो 
| है जो शनः कह देनेसे यहाँ पहिले ही स्पष्ट हो गया है | 


- नहीं है ॥३२॥ 


| मध्येसमुद्र : i | 

| = Sa HHA BO du कुवती काञ्चनवप्रभासा । 

| 2S 'तामुखहव्यवाहज्वालेब भित्त्वा जलमुल्ललास 113 21 
प्वथ:--मध्यंसमुद्रम, कांचनवप्रभासा ककुभ: पिशङ्गोः कुर्वती 

1 पुरजञकान्तामुखहव्यवाहज्वाला इव, जलं भित्त्वा उल्ललास ee pet 

र पदाथ--मध्ये समूद्रम्‌समुद्र के वीचोंबीच । 


, (अपने) सुवर्णमय प्राकार (परकोटा)की काञचनवप्रभासा= 
| ङ्गः जुवतील्यीली करती aay ee Sey 
' इशवाहज्चाला इववड़वारिनिकी लपटोंकी तरह । जलं रवार कान्तामुख- 
| कर्‌ । उल्ललास =चमक रही हुँ। =जलको फाइ- 
, सवङ्कपा-भ्रथकत्रिशच्छलोकंद् Rat वर्णयति नध्य इति॥ स 
मध्य मध्येसमुद्रम्‌ । 'पारे मध्ये पष्ठ्या वा? इति मिकी ५ मुद्रस्य 
ea तत्सन्नियोगादेकारान्तत्वम्‌ । काञ्चनवप्रभासा>हेमप्राका व: 1 मध्य- 
2 पिशड्भो:-पिज्ुलवर्णा: । गौरा दित्वान्डीष । कुर्वती आ ककुभो = 






Sa ? $ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eo codon 17 t 








PAD | 


भि | 5 
भित्वा । उत्थितेति ac: गले=समृद्रोल् 
र शप: । तुरङ्गकान्तायाः=्=्डवाया मखे a Ss 

ri 
fe 


/ 


( २१ ) 
, हव्पवाहःन=प्ररिनः। कमंण्यरप्रत्यय:। तस्य वाडवाग्नेरज्वालेव-उल्ललासऱ्न्उद्दभासे । 
| wa समुद्रान्तलोनायां वडवानलज्वालायां कदाचित्सम्भाव्यमानस्य मध्योल्ल- 
सनस्य पुरि दर्शनाभेदाध्यवसायेनास्या ज्वालात्वमुत्परेक्तते । इवशब्दोश्यमुत्रेच्ताया 
एव व्यञ्जको नोपमायाः, ईदृरज्वालाया थप्रसिद्धत्वेनोपमानत्वायोगात्‌ । “मन्ये 
शंके ध्रवं नूनं प्रायः इत्येवमादिभिः । उत्प्रेक्षा व्यञ्यते शब्देरिवशब्दो$पि 
तादुशः ॥' इत्याचार्यदणुडी ॥ ३३॥। 
भावार्थ-समुद्रके वीचोंबीच अपने सोनेके वने परकोटेसे दिशाओं 
को सुनहरो बनाती हुई जो द्वारका वड्वार्निकी ,लप्रटोंकी भाति जलको भेद- 
कर, उसके ऊपर चमक रही है UAW Vie SSE 
“1(“क्तास्पदा giya सहर्रेरदन्वदम्भःपरिबीतमूततिः। "-----. 
[1 अनिविदा या विदधे विधात्रा पृथ्वी पृथिव्याः प्रतियातनेव ॥३४॥ 
} ग्रत्वयः--भूमिभृतां सहस्रः इतास्पदा, उदन्वदम्भःपरिवीतमूतिः, 
पुर्वी, या भ्रनिविंदा विधात्रा, पूथिव्याः प्रतियातना इव, विदधे । 
` पदार्थ--भूमिभृतां सहत्नँः=हजारों पर्वतोंसे। कृतास्पदाम्जिसमें स्थान 
बनाया गया है । उदन्वदम्भःपरिवीतमूर्तिः=समुद्रके जलसे जिसका 
स्वरूप घिरा gar है, ऐसी। पृथ्वी=ळविस्तृत । याजो (द्वारका) | 
प्रनिर्विदाधिना किसी खिन्नता (थकावट)के १ विधात्रा=विधातासे । 
पुथिव्याः==पृथ्वीकी | प्रतियातना इव--प्रतिमूर्ति जेसी | विदधेन्न्वनायी गई है! 
सर्वेक्षुषा-कृतास्पदेति ॥। भ्रमिभृतां--राज्ञां, गिरीणां च सहस्रैः कुतास्पवा> 
कृताधिष्ठाना । “आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ इति निपातः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वानुन्ट 
उदधिः । 'उदन्वानुदधिः सिन्धुः' इत्यमरः । “उदन्वानुदधौ च इति 
निपातनात्साधुः । तस्यास्भोभिः परिवीतार-परिवेष्टिता सुर्तिःन्न्स्वरूपं यस्याः 
सा पृथ्वी-पुथु:॥ 'वोतो गुणवचनात्‌' इति डीप्‌ । एवम्भूता AKT न निर्विद्यते 
न खिद्यते इत्यनिर्वित्‌ । विदेर्ज्ञातार्थत्वा न्निःपूर्वात्‌ 'सत्सूद्रिष-' इत्यादिना faq । 
तेनानिविंदा-=प्रखिन्तेन । अन्यथा शिल्पसौष्ठवासिद्धेरिति भावः । faat । 
प्रथत इति प्रथिवी = भः। प्रथेरौणादिकः पिवन्‌ । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' ala 
डीप्‌ । तस्याः प्रतियातनाऽप्रतिकृतिरिव विदघेन्टविहिता । 'प्रतियातना 
प्रतिच्छाया । प्रतिकृतिः इत्यमरः ॥. भप्रतिनिधित्वोत्मेक्षया पुरो वैचित्र्य- 
विस्तारादिवस्तु व्यज्यते । 
भावार्थ- जिसमें हजारों पहाड़ स्थित हैं भौर समुद्रके जलसे जो 
चारों ओर घिरी है, ऐसी विस्तीण जिस पुरीको बिना किसी थकावटके 
विधाताने पृथ्वीके प्रतिविस्वकी भांति बनाया हे । 
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टिप्पणी--भूमिभृत्‌ शब्द राजा भौर पर्वत दोनों = 
भूमिभूत्‌ त दोनोंका वाचक है किन्तु 
यहाँ प्रतिकृति (छायाचित्र)का प्रसङ्ग है aa: पर्वत श्रर्थ ही उपयुक्त है । 
मह्लिनाथका राज्ञां _ भ्रथंकी प्रधानता उचित नहीं ।. व्यक्ति यदि खिन्नता 
या थकावटकी स्थितिमें कार्य को करता है तो वह उतना सुंदर नहीं बन 
पाता अतः विघाताने स्वस्थस्थितिमें पृथ्वीकी इस प्रतिकृति (फोटो)को 
बनाया है, यह भाव है ॥ ३४॥ 

त्वष्टः सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा । 

अदृश्यतादर्शतलामलेषु च्छायेव या स्वर्जलघेजलेषु ॥ ३५ ॥। 


अच्वेयः--त्वष्ट्‌ः, सदाम्यासगृहीतरिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा, या 
आदशंतलामलेषु, जलधेः जलेषु, स्वः, छाया इव भ्रदृश्यत। ` 


पदाथ--त्वष्टु:--विश्वकर्माके । सदाम्यासगृहीत=निरन्तर किये गये ४ 
भ्यास द्वारा प्राप्त जो, शिल्पविज्ञानसम्पत्‌=शिल्पविज्ञान रूप सम्पत्ति 
(उसके) । प्रसरस्थ-विस्तारकी । सीमा>>प्रवधि । याम्स्जो (द्वारका, | 
भादशंतलामलेषु-दर्पणकी तरह स्वच्छ । जलवेःऱ्समुद्रके । जलेषु-जलोंमें । 
स्व: छाया इव<स्वर्गको छायाकी तरह। श्रदृश्यत--दीखती थी । 

सवद्धपा-त्वष्डुरिति ॥ त्वष्टुः =विशत्रकर्मणः सदाभ्यासेन गृहीतः--्लब्धो 
यः शिल्पविज्ञानसम्पद: प्रसरः =. प्रकर्षस्तस्य सीमा--अवधि: । अप्रतिमेति 
यावत्‌ | या पुरादशंतलामलेघु--दर्पणपृष्ठस्वच्छेषु । 'दर्पणे मुकुरादर्शो! इत्यमरः | 
जलघेज॑लेषु स्वःऱस्वर्गस्य । 'स्वरव्ययं स्वर्गनाक-' इत्यमरः | छाया 


अतिविम्बमिवादृश्यतेत्युत्मेक्षा । “छाया त्वनातपे कारत वरक 
इति वैजयन्ती । ३५ ॥ Sis फ प्रतिबिम्वार्कजाययो: 


भावार्थ-विश्वकर्माने निरन्तर अभ्यास करके जिस शिल्प वि 
bas, i “विज्ञानको 
ग्रहण किया था उसके उत्कर्षकी जो सीमा है, ऐसी द्वारका दर्पणके समान 
स्वच्छ समुद्रके जलोंमें स्वर्गकी छाया सी दीखती थी | | 


; टिप्पणी--विश्वकर्मा देवताश्रोके शिल्पी हैं। उन्होंने निरन्तर भ्रम्यास 
करके जिस शिल्पविज्ञानको भ्रर्जित किया उसकी सारी शक्ति जिसमें लगा दी 
` हं ऐसी द्वारका, निर्मल समुद्र-जलमें स्वर्गके प्रतिविम्ब सी दीखती हे । पूर्व 
: श्लोकर्म पृथ्वोके प्रतिबिम्व सी दीखती थी इसमें स्वर्गके ॥ ३५॥ ° 
८22 स्थाङ्गभत्रभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 

्रम्णोपकरठं मुहुरङ्कभाजो रत्नावलीरम्बुधिराबबन्ध ॥ ३६॥ 
अन्वयः--अम्बुषिः पिता इव वराय रथाङ्गभत्र afd प्रतिपादितायाः 
ASAI: यस्याः उपकण्ठं मुहुः प्रेम्णा रत्नावली: भ्राववन्ध 


| 
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पदार्थ --प्रम्बुधिःननपमुद्रने । पिता इवस्नपिताकी भाँति । वरायः्श्रेष्ठ 
(जामाता जसे) । gaiean धारण करनेवाले (श्रीकृष्ण) के लिये । 
ग्रभिनवंन्म्तत्काल । प्रतिपादितायाः==दी हुई । ARASH Me या समीप- 
में स्थित । यस्याः=जिस नगरोके । उपकण्ठंम्मसमीपमें ( कणठमें ) । मुहुः= 
वार वार। प्रेम्णाम्मप्रेममे । रत्नावलीः=रत्मोंके हारोको । श्राववन्धन्ट 
बांध दिया । 


सर्वङ्कपा--रथाङ्केति ॥ भ्रम्बुधिः feta बरायन्न्ेष्ठाय, जामात्रे च । 
“वरो जामातरि acd’ इति विश्‍व: । रथाङ्गभर्त्रचक्रधराय हरयेऽभिनवं 
यथा तथा प्रतिपादितायाः | श्रद्धूंबन्समीय, उत्सङ्गश्च TAIT: | AT: 
- समीप उत्सङ्गे चिह्न स्यानापराधयोः' इति केशवः । AAT: HT उपकणठसु= 
अन्तिके । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अन्यत्र कण्ठे। विभवत्यर्थऽव्ययीभावः | 
मुहुः प्रेम्णा रत्नावलीराबवन्ध भ्रासमन्ताद्‌ ववन्ध । श्लेपानुप्राणितेयमुपमेगि 
सङ्करः ॥ २६ ul 

भावार्थ - जैसे कोई पिता वरको तत्काल दी हुई कन्याको गोदमें 
बैठाकर उसे रत्नहार पहिनाता है, ऐसे ही समुद्र द्वारा चक्रधारी श्रीकृष्णको 
सौंपी हुई हारकाके समीप रत्नोंकी पंक्तियाँ विखेर दी गई । 

टिप्पणी--वराय, श्रद्धुमाज:, उपकणठं भर रत्नावली ये शब्द श्लिष्ट 
हैं। वरायका was श्रेष्ठ श्रीकृष्णकके लिये तथा वर (जामाता) के लिये । 
अङ्कभाजःका भ्र्थ है समीपवर्ती तथा गोदमें ली हुईं। उपकराठंका भर्थ 
है समीपमें,तथा“ण्लेमें । रत्नावलीका अर्थ है रत्नोंकी पंक्ति तथा रत्नहार ॥ ३ ६॥ 

र लिन य ceded LE 

प्रेण | पर्यन्तच रोडुचक्र: सुमेरुवप्रोऽन्वहमन्वकारि ॥३७॥ 

श्रन्वयः--चलद्वारि घिवा रिवी चिच्छटोच्छलच्छड्ख कुला कु लेन , यस्याः 
वप्रेण, पर्यन्तचरोड्चक्रः सुमेरुवप्रः, भ्रन्वहम्‌, भ्रच्वकारि । 

पदाथ--चलद्वारिधिवारि==हिलते हुए समुद्र-जलकी, वीचिच्छटोच्छलत्‌= 
तरङ्ग-समूहासे उछलते हुए, शङ्भकुलाकुलेनशङ्क-समूहसे व्याप्त । यस्याः, 
जिस (द्वारका) के । वप्रेण=्प्राकार (परकोटा) से । पर्यन्तचरोडचक्र:=चारों 
गोर चलते हुए नक्षत्र-समूहोंदाला । सुमेरुवप्रः=सुमेष पर्वतका शिखर | 
ग्रन्वहम्‌न्प्रतिदिन । भ्रन्वकारि=प्रनुकरण किया जाता था । 
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सर्वङ्कघा--यस्या इति।। चलन्तीनां वारिधिवारिवीचीनां छटासु-- 
परम्परासु, उच्छलड्द्धि:--उत्पर्ताद्धः शङ्खानां कुलैराकुलेन=सङ्कीर्णन यस्याः 
=À वप्नेश--प्राकारेण पर्यन्ते चरतीति तत्तादृशमुडुचक्तरूनच्षतत्रमरडलं यस्य सः 
सुमेरो बंप्रः==सानुः । “सानुप्राकारयोर्वप्रम्‌' इत्युभयत्रापि सज्जनः । अ्रहन्यहनी- 
त्यन्वहम्‌ । 'भ्रव्ययं विभक्ति-' इत्यादिना यथार्थऽब््यीभावः। ‘sag’ 
"नपुंसकादन्यतरस्याम्‌, इति समासान्तोऽच्‌ । भ्रन्वकारिमग्रनुक्कतः । तत्साम्यं 
प्रापित इत्यर्थः | मेरूपमानाद्वप्रस्य तत्त ल्यमौन्तत्यं व्यज्यते ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ--हिलते हुए समृद्रःजलकी लहरोंके समूह द्वारा उछाले गये 
शङ्कोंके समूहसे व्याप्त जिस द्वारकाका परकोटा, चारों ओर नचत्रोसे 
व्याप्त सुमेरु पर्वतके शिखरोंका प्रतिदिन अनुकरण करता था ॥ ३७॥ 
वणिक्पथे पुगकुतानि यत्र श्रमागतेरम्बुभिरम्बुराशिः | 
लोलेरलोलझतिभाञ्जि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नोकरतामवाप ॥ ३८॥ 
अन्वय:--यत्र घणिक्पथे, पूगक्कतानि, ग्रलोनद्य तिभाञ्जि, रत्नानि, लोलैः, 
श्रमागतैः अम्बुभिः, मुष्णन्‌, भ्रम्वुराशिः, रत्वाकरताम्‌, wa ` 
पदाथं-यत्र=जिस (द्वारका) में । वणिवपयेई 
ढेर लगाये हुए अलोल तिभाञ्जि=स्थिर कान्ति 
लोलेः==्रहते हुए ' भ्रमागतेः=नासियोंसे ग्राते “हट र 
मुष्णन्‌=चुराता हुभ्ना । ग्रम्बुराशिः-््समुद्र । रत्नाकरतां-रज्ाकर 









x 
ट्क 


अवापन्वप्राप्त हुआ । H 
सर्वळूषा--वणिव्पथ इति ॥ यन्नन्यस्यां पुरि, वणिजां पथि वरिणक्पथेर 
आपणे अपूगाः पूगाः सम्पद्यमातानि कृतानि पुगकृतानिपुज्जीकृतानि । 
‘Sanaa: कृतादिभि:' इति समास: | श्रेण्यादिषु च्च्यर्थवचनमिति sae । 
झलोलद्युतिभाळ्जिटस्थिरप्रभावन्ति रत्नानि ate: प्रत एव भ्रमागतेः->जल- 
निर्गममार्गादागत: । “भ्रमाश्‍च जलनिर्गमाः' इत्यमरः। अ्रस्ुभिमु UNRRA, 
अम्बुराशि:-्म्र्णव; । जलमात्रसारोऽपीति भाव: । रत्नाकरतामवाप--प्राप । 
न तु प्रागिति भाव: । maa: प्राग्रत्सम्वन्थे5प्यसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । 
तथा च पुर्या: समुद्रातिशायित्रि रत्नसमृद्धिवंस्तु व्यज्यते ॥ ३८ ॥ ; 
भावार्थ--जिस द्वारकाकी मणिडयोंमें ढेर लगाये हुए, स्थिर कांतिवाले 
रत्नों को, वहकर भालियोंसे ग्राते हुए जलों द्वारा चुराकर समुद्र रत्नाकर 
कहलाने लगा | 
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टिप्पणी--बाजारोंमें रत्नोंके ढेर लगे थे जो विखरकर नालियोंमें 
जा गिरते श्रौर उनमें बहते हुए जल द्वारा समुद्र तक पहुँच जाते थे। इन्हीं को 
जमा करते-करते समुद्र रत्नाकर कहलाने लगा, यह तात्पर्य है ॥ ३८ ॥ 

अम्भवच्युतः कोमल रत्नराशीनपांनिधिः फेनपिनद्धभासः । 

ग्रत्रातपे दातूमिवाधितल्पं विस्तारयामास तरङ्गहस्तः ॥ ३९॥ 

qaqa: - यत्र अपांनिधि:, अम्भश्च्युतः फेनपिनद्ध भासः कोमलरत्नराशीन्‌, 
श्रातपे दातुम्‌ इव, तरंगहस्तैः, भ्रयितल्पं, विस्तारयामास | 

पदार्थ -यत्र = जहाँ । अपांनिधिः==समुद्र । भ्नम्भश्च्युतःन्जल टपकाते 
हुए | फेनपिनद्धमासः==फेनसे ढकी कान्तिवाले । कोमलरत्नराशीन्‌ = उत्कष्ट 
रत्नोंके ढेरोंको । श्रातपे दातुम्‌ इवन्ः्धूपमें सुखानेको जेसे । भ्रधितल्पम्‌= 
वाजारमें । तरंगहस्तँः=लहररूप हाथोसे । विस्तारयामास-"-फला देता था । 

qiga इति ॥ यत्नन्पूरि अपांनिधिःनसमुद्रः | अम्भश्च्योतस्ति 
युतः=-जलस्राबिणः ग्रत एव फेने: पिनद्धभासः=पिहितकान्तीन्‌ | 
Shela क्तः । ‘ate भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः' इत्यपेर- 
झो थकान रत्नराशोनातपे दातु ==शोषणार्थं निधातुमिवेति 
Beg भ्रघितल्पम्‌ | ‘aed शय्याद्‌टदारेषु' इत्यमरः । 
रङ्गेरेव हस्ते विंस्तारयामासः्नप्रसारितवान्‌ । अत्रात- 








तरंगरूप हाथोंसे वाजारोंमें फेला देता था ॥३६॥ 
"श्व्धेच्छालमुत्त्‌ Fan विजेतु दूरादुदस्थीयत सागरस्य! 
महो मिभिवर्याहतवाञ्छिताथब्नीडादिवाभ्याशगतेविलिल्ये voll 
भ्रन्वय:--पागरस्य महोमिभिः, यच्छालं बिजेतु, दूरात्‌ उदस्थीयत । 
भ्रभ्याशगतै:, व्याहृतवाञ्छितार्थः, ब्रीडात्‌ इव, विलिल्ये । 
पंदार्थ--सागरस्यस्तपमुद्रको । महोमिभिः=वड़ी-बड़ी लहरोसे। 
यच्छालं=जिस द्वारकाके शाल (परकोठा) को। विजेतुं--( ऊंचाईमें ) जीतनेके 
लिये । दूरात्‌=ूरसे । उदस्थीयत--उठकर आया जाता हे । AAMT 
समीप थानेपर्‌ । व्याहतवाड्छितायें:ज्ननष्ट हुई भ्रमिलाषावाले होकर । 
ब्रोडात्‌ इवम्न्लञ्जासे Ta । विलिल्येन्ठ्लीन हुआ जाता है! 
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| सर्वेङ्गषा- यच्छालमिति॥ सागरस्य महोर्मिभिः कतृ भियच्छाल= 
यस्याः प्राकारम्‌। “प्राकारो वरणः शालः इत्यमरः । उत्त ङ्गतयामनभ्रौन्नत्य गुणन । 
- जेतुमिवेत्यर्थः | फलो्प्रक्षेयं व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या । दूरादुदस्थीयत--उत्थितम्‌ । 
भावे लङ्‌ । अस्याशगतैः-व्समीपगतैः | 'समीपे निकटाम्याशसन्तिकृष्टसनोडवत्‌ 
इत्यमरः | व्याहतो वाञ्चितार्थं: =शालविजयरूपो येपां त । विजयाच्ञमेरित्यथः १ 
अत एव ब्रीडादिवेति हेतुस्रेच्चा । ऊर्मिंभिर्विलिल्ये=विलीनम्‌ । लीयतेर्भावे 
लिट्‌ | अत्र शक्तस्याप्यविजिगीपोर्ब्रीडानुदयात्‌ सापेक्षत्वेनोत्प्रक्षयोः सकर: ॥४०॥ 
भावार्थ-समुद्रकी बडी-बडी लहरें जिस द्वारकाके परकोटेकी ऊंचाई 
को लाँघनेके लिये दूरसे उठती हैं और पास श्रानेपर ( न लाघ सकनेके 
कारण ) झभिलापा नष्ट होनेसे लज्जासे जसे लीन हो जाती हैं | 
टिप्पणी-जितनी श्रमिक ऊंचाईको लाँघना होता है उतने gA 
दौड़कर याना पड़ता है । द्वारकाका परकोटा प्रत्यन्त ऊंचा है Aa: उसे लाँघने- 
के लिए समुद्रकी लहरें दूरसे उछलकर भाती हैं किन्तु वहाँ तक IE 
पातीं अतः समीप आकर विलीन हो जाती हैं, मानो waa मारे छिप 
जाती हूँ ॥४०॥ 


2८ कुतूहलेनेव जवादुपेत्य प्राकारमित्त्या सहसा निषिद्धः । 
रसन्नरोदीद्‌ भुशमम्ब्रुवर्षेव्या जेन यस्या वहिरम्बुवाहः ॥४१॥ 
अरन्वय:---प्रम्बुवाहः, कुतूहलेन इव, जवात्‌, उपेत्य, यस्याः प्राकारभित्त्या, 

सहसा निषिद्धः, वहिः रसन्‌, भ्रम्वु वर्षव्याजेन भृशम्‌ भ्ररोदीत्‌ । 
पदार्थ-ञ्नम्बुवाहः=मेघ । कुतूहलेनइव--कौतुकसे जैसे । .जवात्‌= 

ama । उपेत्य=ग्राकर । यस्याः=जिस॒ पुरोको । प्राकारभित्यारपरकोटे- 
को दीवालसे । सहसा निषिद्धः=एकाएक रोका गया। वहिः=( दीवालके ) 
बाहर ही । रसन्‌च्यारजता हुआ। अम्बुवर्पव्याजेन=ज्रलबरसानेक्रे बहाने । 
है भृशम्‌ ग्ररोदीत्रूग्रत्यन्त रोया । 

र सवङ्कषा - फुतृहलेनेति भ्रम्बु वहतीत्यम्बुवाहो>मेघ: । कर्मण्यण्‌ । 

| कुत्‌ हलेनः्-अन्तःप्रवेश-कौतुकेनेवेति हेतुत्प्रेचा । जवादुपेत्य यस्याः प्राकारभित्त्या 

I सहसा निषिद्धोनिवारितः भ्रतएव बहिरेव रसन्‌>गर्जन । दुःखात्‌ क्रन्दश्चेति 

| श्लेष: | श्रम्बुवर्षव्याजेन भुशमरोदीत्‌--प्रश्नणि मुक्तवान्‌ । 'रुदिर्‌ प्रश्ुविमोचने' 

ae, “रुदश्च पंचम्यः' इतीडागमः। अत्राम्बुवर्षव्याजेनोत्पादकस्योक्तश्लेपो- 
TST TATA HT: UYU 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ३७ ) 


भावार्थ--मेघ बड़े कुतुहलसे जैसे वेगसे ग्राकर जिस द्वारकाके पर- 
कोटेकी दीवालसे एकाएक रोक दिया गया तो ( दीवालके ) वाहर ही 
गरजता हुआ जलवरसानेके बहाने बहुत रोया । 

टिप्पणी--जैसे कोई व्यक्ति कुतृहलसे कहीं प्रवेश करना चाहता हो 
और उसे सहसा वाहर ही रोक दिया जाय तो वह वहीं पर रोने लगता ह 
उसी प्रकार मेघ भी जलके बहाने जैसे alg बरसाने लगा और गरजनेके 
बहाने जोरसे रोने लगा ॥४१॥ 
यदङ्गनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः । 
श्रःराधितोऽद्धा मनुरप्सरोभिश्चक्र प्रजाः स्वाः सनिमेषचिह्वाः ॥४२॥ 

gaq: --यदङ्गनाख्पसरूपतायाः भेदक, कंचिद्‌ गुणम्‌, इच्छतीभिः 
ग्रप्सरोभिः, आराधितः, मनुः, स्वाः प्रजाः, सनिमेपचिह्ला: चक्र, अद्धा । 

पदार्थ - यदड्गनारूपसरूपतायाः=जहाँकी स्त्रियोंके रूपकी समानताके | 
भेदकं == पृथक्‌ करनेवाले । कंचिद्न्त्किसो । TWAT । इच्छती भिः = 
चाहती हुई । अप्सरोभिःनप्रप्सराश्रोसे । ATT SMT घना ( प्रार्थना ) 
किये गये । मनु =प्रजापतिने । स्वाः प्रजाः=ग्रपनी प्रजाओंको । सनिमेष- 
चिह्नाःन्पलक गिरानेके चिल्वत्राली । चक्रे = कर दिया । श्रद्धान्=्वास्तब में । 

सर्वङ्कघा-यदङ्कनेति ॥ यस्यांन्पुर्यामङ्गनानां रूपंच्य्सौन्दर्यपाकारो वा । 
ted स्वभावे सौन्दर्य आकारश्लेपयोरपि इति विश्वः । तस्य सङ्पतायाः= 
सारुप्याद्भेदक > व्यावर्तक कञ्चिद्‌ गुणंस्स्वर्मीमिच्छतीभि:न्न्प्रपेक्षमाणाभिः । 
आच्छीनद्योनुम' इति विकल्पान्नुमभावः। अप्सरोभिराराधित: >प्राथितो 
मनुःन्‍्न्मानुपसृष्टिकर्ता स्वाः=स्वकीयाः प्रजा: निमेषः=पच्मपात एव faq = 
व्यावर्तकं तेन सह वर्तन्त इति सनिमेषचिक्ताः । 'तेन सहेति तुल्ययोगे इति 
बहुब्रीहिः । चक्ने | ग्रद्धाऱ्त्तत्त्वमित्युत्मक्षा । 'तत्त्वे त्वद्धाञजसा gat: इत्यमरः । 
ga स्वाभाविकतिमेपस्याप्सरसः प्रार्थनाहेतुकत्वोत्मेक्षपा ढारकाङ्गनाना 
निमेषमात्रभिन्नममानुषं सौन्दयं वस्तु व्यज्यते ॥४२॥ 

भावार्थ--जिस द्वारकाकी स्थ्रियोंके सौस्दर्यसे अपने सौन्दर्यमै भेदः 
कारक किसी गुणको चाहतो हुई श्रप्सराश्रोंके प्रार्थना करनेपर प्रजापति 
मनुने थ्रपनी प्रजाश्रोंकी पलक गिरानेके चिह्तसे युक्त कर दिया । 

टिप्पणी--स्वाः प्रजाः का अर्थ है द्वारकाकी स्त्रियोंको । क्योंकि मनुकी 
सन्तान मानव कहलाती है, भ्रप्सराएं तो देवता हैं मानव नहीं श्रौर द्वारकाकी 
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asama मानव हैं भ्रतः उन्हें निमेपवाली कर दिया । तात्पर्य यह है कि 
maa और द्वारकाकी स्त्रियोंकी सुन्दरतामें केवल यही श्रन्तर था 
कि इनके पलक गिरते थे ग्रप्सराश्रोके नहीं । समग्र सौन्दर्य समान रहते हुए 
यह सनिमेष होना एक प्रकार से इनमें विशिष्टता थी ।।४२॥ ' 
स्फुरत्तुषारांशुमरीचिजालेविनिन्हुताः स्फाटिकसौधपडः क्ती: । 
आरुह्म नार्यः क्षणदासु यत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥४३, 
अन्वयः--यत्र, क्षणदासु, चार्यः, स्फुरत्त पारांशुमरीचिजालेः विनिह्व ताः, 
स्फाटिकसौधपङ्क्तीः AE, नभोगताः देव्यः इव, व्यराजन्‌ । 
पदार्थं--यत्र=जहाँ। चणदासुन्टरातोंमँ । नार्यः=सित्रयाँ । स्फुरत्‌ - 
पारांशुमरीचिजालैः=चमकते हुए चन्द्रमाकी किरणोंसे । विनिन्हुताः = ढकी 
हुई सो। स्फाटिकसौधपङ्क्तीः=स्फटिकके महलोंकी पांतोंमें । . ्ारह्य= 
` चढ़नेपर । नभोगताः=प्राकाशचारी । देव्यः इवञ्=देवाङ्गनाएं जैसी । 
' व्पराजन्‌=शोभित होती थीं । 
स्वेङ्कुषा--स्फुरदिति ॥ यस्यांन्पुरि क्षणदासु-रात्रिषु नाय: स्फुरद्धिस्तु- 
षारांशोः= चन्द्रस्य मरीचिजाले:=चन्द्रिकाभिः विनिन्हुताम्ग्रपन्हृताः । तदेक - 
रूपतापत्तोरगृह्ममाणा इत्यर्थः । अत एव सामान्यालङ्कारः । 'सामान्यं गुणसाम्येन 
यत्र चस्त्वन्तरेकता' इति लक्षणात्‌ । स्फाटिकानांम्=स्फटिकविकाराणां सौधानां 
TEM. नभोगता देव्य:=देत्ाङ्गना इव । देवशब्दस्य पचादिषु देवडिति 
पाठात्‌ “टिड्ढाणत्र.-' इत्यादिना डीप्‌ । व्यराजन्‌ । सौघानामग्रहणादभ्रडु- 
पत्वात्‌ तत्र लक्ष्यमाणाः स्त्रियः खेचर्य इव रेजुरित्यर्थः। अत्र नभोगतत्वोत्पे- 
चाया: पूर्वोक्तसामान्यसापेक्षत्वात्सद्भुर: ॥ ४३ ॥ 
भावाथ--जिस द्वारकामें स्त्रियाँ, रात्रिमें चमकती | हुई चांदनीसे 


जिनकी कांति छिप गई है ऐसे स्फटिकमणिनिर्मित महलोंपर चढी हुई, 
भ्राकाशमें खडो देवियाँ जैसो लगती थीं। 





ae 
at 
j 


स्फटिकके महलोंपर चाँदनी छिटकनेसे, समान वर्ण होनेके कारण महल 
, प्रतीत ही नहीं हो रहे थे भ्रतः उनकी ग्रटारियोंपर चढ़ो Raat श्राकाशर्मे 
 सखड़ीसी दीख रही थीं, यह भाव है ॥ ४३ ॥ यु 

| कान्तेन्ढुकान्तोपलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हम्यंतलेषु यत्र ।. 
See TTT uB चो रप, TASTE पयसा प्रणाह्रय:.॥08७॥ 


टिप्पणी--कविका भाव जितना सुंदर है शब्दावली उतनी सुंदर नहीं । ` 


( ३६ ) 

श्रन्वयः--यत्र,प्रतिचयम्‌, कात्तेन्दुकाम्तोपलकु द्टिमेषु हम्यतलेपु, अधःपाति- 
पयोमृचः, mfr उच्चैः प्रणाल्यः, पयसां समूहम्‌, ऊहुः । : 

पदार्थ--यत्रन्म्जहाँ । प्रतिक्तपम्‌=प्रतिरात्रिमं । कान्तेन्दुकान्तोपलकुद्टि- 
मेपु=मनोहर चन्द्रकान्त मणियोंसे बने फर्शोवाले । हर्म्यंतलेपु--महलोंकी 
छतोंपर । अ्रधःपातिपयोमुचः ai= अत्यन्त ऊँचे होनेके कारण ) तीचे ही 
छोड़ दिया है वादलांको जिन्होंने ऐसे भो । उच्चैः प्रणाल्यः=ऊॐंचे पनाले । 
पयसां समूहम्‌=जलोंके समूहको । ऊहुः==घारण करते थे । > 

सवेडूषा--कान्तेति ॥ यत्रस्पुरि क्षपासुन्टरात्रिपु प्रतिक्षपस्‌ । विभक्त्यथ> 
व्ययीभाव: । कन्तानि>रम्यारीन्दुकान्तोप लानां--चन्द्रकान्तमणी ना gfgatta= 
वद्धभूमयो येषु तेषु ॥ 'कुट्टिमं agate: स्यात्‌ इति हलायुत्रः । हम्येतले- 


षच्चेः--उन्नताः प्रशाह्यः==जलमार्याः । sat: प्रणाली पयसः पदव्याम्‌'इत्यमरः । « 


गथःपातिनः=भ्रधश्चराः पयोम्‌चःन्=मेघा यासां ताः । अरघोक्कतमेघमण्डलत्वात्‌ 
प्रज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थ: | विरोबालङकारः । पयसां ससूहंन्टपय: पूरम्‌ ऊहुः-- 
बहन्ति स्म । चन्द्रकान्तनिष्यन्दरिति भावः । वहेलिट 'वचिस्वपि- इत्यादिता 
सम्प्रसारणम्‌ । अत्र सौधानां प्रणालीनां च तादुगोन्नत्यपय :प्रासम्बन्धोक्त्य- 


तिशयोक्तिः ॥४४॥। ea E: 
भावार्थ--यद्यपि द्वारकाके महल इतने ऊंचे थे कि मेघ उनकी छत तक 


पहुँच ही नहीं पाता था, फिर भी चन्द्रकान्त मणियोंसे वने फर्शोपर चंद्र- | 


किरणों पड्नेसे द्रवित हुए जलसे उन छतोंके ऊंचे पनाले निरन्तर बहते 
रहते थे ॥४४॥ = | 
रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपाञ्जालागताभ्योऽधिशृहं गृहिएयः | 
बिभ्युविडालेक्षणभी षणाभ्यो वदूर्यकुडय षु शशिद्युतिभ्यः ॥४५॥ 
अन्वयः--यत्र ्धिगृहम्‌, गृहिएयः, रतौ, हिया दोपान्‌ तिशाम्य, ag- 
कुड्येषु, जालागताम्मः विडालेक्षणभोषणाम्यः शशिद्थुतिम्यः, बिम्युः \ 
पदार्थ - aafaa (द्वारका) में । मित pa 
u = से न्य न्‌ 
गृहिण्यः-्छुलाङ्गनाए | रतौन्ठरतिकालम । feat ASST ae 
हका सवाली बुझाकर | बैडू्यकुडयेषुम्त्वैदूर्यमणिकी बनी दोवालापर | 
जालागतास्य:-“जालो ( रोशनदानों ) से भाई हुई । विडालेचणभीषणाभ्य = 
विल्लीको stat जैसी भीषण i शशिद्य तिम्य:न्ूचाँदनियोंसे । विभ्युः= 
डरती थीं । 
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Was कषा--रताविति ॥ यत्रम्=पुरि गृहेष्वधिग्रृहस्‌ । विभकरयर्थेऽव्ययी- 
भावः । ग्रृहिएयः कुलाङ्गना ग्रत एव रतौः=रतिकाले feat दीपान्निशाम्प= 
निर्वाप्य । शमेमित्त्वाद्घस्वादेशाभावश्चिन्त्यः । जालागताभ्यःम=गवाच मार्ग- 
प्रविष्टाम्यः । जाल गवाक्ष ग्रानायः' इति विश्‍व: । विदुरात्‌ प्रभवन्तीति 
वेदय रिएम=वालवायजानि मणयः gi वालवायजम्‌' इति विश्‍व: । "विदुः 
राञ्ञ्यः' इति ञ्यप्रत्ययः। अत्र विदूरशब्दो वालवायस्यादेशः पर्यायो वा 
तत्रोपचारितो वा। तेन वालवायाद्गिरेरसौ प्रभवति न बिदुरान्नगरात्‌ । तत्र 
तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रयुक्तः । तदुक्तम्‌--'वालवायो विदूरं च प्रकृत्यन्त रमेव 
वा।न बे तत्रेति चेद्‌ ब्रयाज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥'इति तेषां sed षु=्=मित्तिषु । 
संक्रान्ताम्य इति भाव: । श्रत एव तच्छायापत्त्या पेङ्गल्या हिडालेक्षणव-द्धी पयन्ते 
इति भीषराभ्यःन्भयङ्कराम्यः । नन्द्यादित्वात्करतं रि. त्युप्रत्यये टाप्‌ । शशि- ` 
द्युतिम्यो बिस्युः=भीताः। मोख्यादिति भावः। विभेतेलिट । अत्र लज्जावारणाय 
दीपनिर्वापणे न केवलं तदसिद्धिः प्रत्युत भयं चोत्पन्नमित्यनर्थोत्पत्तिरूपो विपम- 
भेद: ॥ 'विरुद्धकार्यस्योत्पत्तियंत्रानर्थस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना या स्याद्विषः 

मालंकृतिर्मता ॥' इति लक्षणात्‌ ॥४५।। 


भावार्थ--जहाँ घरोंके अन्दर कुलाङ्गनायें रतिकालमें लज्जाके कारण 
दिया बुझा देनेपर, वंटूर्यकी दीवालोंपर गवाक्षोंसे आई हुई चाँदनीको 
विल्लीकी आँख सी भयंकर देखकर घबड़ा जाती थी 4 


टिप्पणी--वेदुर्य--इसे वालवायज, वैडूय या लहुसुनियां कहते है । 

विदूर शब्दसे प्रभव प्र्थमें ज्य प्रत्यय हुआ है कुछ लोगोंने विदूर 
नामक नगरम उत्पन्न होनेसे इसे बैदूर्य कहा है किन्तु भाष्यकारने स्पष्ट 
किया दे यह वालवाय नामक पर्वतमें उत्पन्न होता है । बालवायको विदूर 
आदेश हो या वालवायका पर्याय विदूर माना जाय प्रथवा बालवायसे उत्पन्न 
हुए मणिको विदुर नामक नगरमें तराशा जाता हो, किसी न किसी रूप में 
चिदुरसे उसका सवंध होनेसे प्रत्यय हुआ हे । यह कुछ पीलापन लिये रेखा- 
दार होता हे । गवाक्षोसे इसकी दीवालपर पड़ी चाँदनीसे वास्तवमें विल्ली- 
की आाँखोकी प्रतीति हो सकती है ॥४५॥ | 


यस्यामतिशलक्ष्णतया गृहेषु विघातुमानेख्यमशबनुवन्तः 
aag ara: प्रतिविम्बिता जा; सजीवचित्रा इव रत्नभित्ती:॥४६॥ 
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भ्रन्त्रयः--यस्यां, Tey, भ्रतिश्लदणतया, ग्रालेख्यं विधातुम्‌, AURAN, 
युवानः, प्रतिविस्त्रिताड्गा:, रत्नभित्तीः, सजीवचित्राः, चक्र, । 

पदार्थं--यस्यां=जिस (द्वारका) में । गृहेपुन्व्घरोमे । अ्रतिशलक्ष्णतयान्ट 
(दीवाल) अत्यन्त चिकनी होनेके कारण । maei विधातुंन्ःचित्र वनानेमें । 
झशक्नुवन्तः्ट्न समर्थ होते हुए । युवानःन्च्युवक लोग । प्रतिविम्बिताङ्गाः= 
अपने ही शरीरका प्रतिबिम्ब ( उन दीवालोंपर ) पड्नेसे । रत्वभित्तीः= 
मणिमय दीवालोंको । सजीवचित्रा:=सचेतन चित्रोंवाली । Am HTX 
देते थे । 

ade कषा--यस्पामिति N यस्यांन्न्पुरि गृहेष्वतिश्लक्षशतया--रत्नभित्ती- 
नामतिस्निग्धतया आलेख्यंज चित्र विधातु'न्तिर्मातुसशवनुवन्तो युवानः प्रति- 
बिस्बिताङगाःन्व्स्वयं तासु संक्रान्तमूर्तयः सन्तो रत्नभित्तीः सजीवचित्रा:= 
सचेतनचित्रवतोरिव चक रित्युत्मेक्षा ॥४६॥ 

भावार्थ-जहाँ घरोंकी दोवालें अत्यन्त चिकनी होनेसे युवक उनपर 
चित्र तो नहीं वना पाते थे किन्तु अपना ही प्रतिबिम्त्र उनपर पड़नेसे दीवालों- 
को सजीव चित्रोंवाली कर लेते थे। 

टिप्पणी -यु बकोंका चित्र बनानेका शौक भले हो पूरा न होता हो 
किन्तु उनके घरोंमें घुसते ही प्रतियिम्व पड़नेसे दीवालें चित्रित लगती थीं । 
यद्यपि चित्र निर्जीव होते हैं किन्तु ये चित्र अपने विम्वके झनुसार चेष्टाएँ 
भी करते थे, यह भाव है ॥४६॥ 

सावणर्यंभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्ये: स्मरापाण्डुतयाज्चनानान्‌ । 

यस्यां कपोलैः कलधौतधामस्तम्भेषु भेजे मणिदर्पणश्चीः ॥४७॥ 

ग्रन्वयः--यस्यां कलघौतधामस्तम्भेपु प्रतिमागता्ना, सावणर्यंभाजाम्‌, 
अङ्गनानाम्‌ स्मरापाणडुतया, लक्ष्यः कपोलैः, मणिदर्पणश्रीः भेजे | 

पदार्थ--यस्यां>-जिस में । कलवौतघामस्तम्मेषु=सुवर्णणय घरोंके 
खम्भोंमें । प्रतिमागतानां>-प्रतिविम्वित हुई । सावरण्यभाजांन्न्समानव वाली । 
झङ्गताचामुन्टस्त्रियोके । स्मरापाण्डुतयान्न्कामोद्रेकसे फीके पड़नेके कारण १ 
लक्ष्य:-स्पष्ट ही भिन्न प्रतीत होनेवाले । कपोलै:-_गालोंसे । मणिदपंणश्रीः= 
स्फटिककी शोभा । भेजेन्ठ्धारणकी गई । 

सर्वङ कषा--सावण्येति I यस्यांन्पुरि न 
स्तम्भेषु ५ 'कलधौतं रौप्यहेम्नोः' इति विश्व: । प्रतिमागतानान्प्रति । 
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सावरर्यभाजासु=तत्सावणर्यादगृहीतभेदानामित्यर्थः । प्रतएव सामान्यालङ्कारः | 
'सामाच्य गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरैकता' इति लक्षणात्‌ । थ्रङगनानां स्मरा- 
पारडुतया लक्ष्येविभिन्नवर्णत्वाद्भ देन गृह्यमाणं रित्यर्थः । कपो लैमं रिदर्पणाना-- 
स्फटिकमुकुराणां श्रीरिव श्री: भेजे--प्राप्ता इति निदर्शना । सा चोक्तसामान्य- 
प्रसादलब्धेति तेनास्याः सङकरः ।।४७।। 
भावार्थ--जिस द्वारकामें सोनेसे बने घरोंके खम्भोंमें प्रतिविम्बित हुई, 
समान सुनहरे ) वर्णवाली भ्रंगनाग्रोंके कामवश धूसर पड़े हुए कपोल स्फटिक 
की शोमा देते थे । 
टिप्पणी--कविको कहना इतना ही है कि अंगनाम्रोंकी देह भ्रौर घरोंके 
खम्भे दोनों सुनहरे हैं प्रतः देहका प्रतिबिम्ब उनमें पड़नेपर कोई भेद नहीं 
प्रतीत होता । किन्तु कामवश जो श्रंगनाझोंके गाल फीके पड़ गये हैं उनसे वे 
स्पष्ट पृथक्‌ पहिचानी जा रही हैं, झौर सोनेके खम्भोंमें फीकी गालोंके 
प्रतिबिम्त्र स्फटिक माण जैसे लग रहे हैं । इस सारे वागूजाल से पाठकके पल्ले 
कुछ नहीं पड़ता NYIN 
शुकाङ्गनी लोपलनि्मितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहली नाम्‌ । 
यस्यामलिन्देषु न चक्र रेव मुरश्ाङ्गना गोमयगोमुखानि ॥४८॥ 
अन्वथः--यस्यां, मुरधाङ्गनाः, शुकाङ्गनीलोपलनिमितानां, गृहदेहलीनां, 
भासा, लिप्तेपु ग्रलिन्देषु, गोमयगोमुखानि न चक्रुः, एव । 
पदाथ--यस्यां=जिसमें । मुर्धाङ्खनाः=भोली=भाली स्त्रियां | शुकाङ्गनी- 
लोपलनिमितामां = सुग्गोंके शरीर जैसी नीलमणिसे बनी हुई । गृहदेहलीनां-- 
घरको देहलियोंकी, भासाऱक्रान्तिसे । लिप्तेपुन््लीपे हुए । भ्रलिन्देषुरूदरवाजोंके 
सो acu । गोमयगोमुखानिस्गोबरका लीपना। न चक्ररेव--नहीं ही 
सवङ्कषा--शुकाङ्गेति ॥ यस्यांस्पुरि मुग्धाङ्गनाः शु काङ्गवन्नीलोपला:= 
yas! । मरकतानोत्यर्थः । 'उपलः प्रस्तरे मणौ” nes तेर्निमितानां 
रहा दहुल्यः-गृहद्वारऱ्शाखाघारदारुणि । "गृहावग्रहणी देहली? इत्यमरः | 
तासां भासा लिप्तेष्बलिन्देषु--द्वा रवहिर्भागेषु हन निया cate 
प्रकोष्ठके इत्यमरः । गोः पुरीषं गोसयस्‌ । “गोश्च पुरीषे’ इति मयट्‌ । तस्य 
maata = विलेपनानि | गोमुखं कुटिलाकारे वाद्यभाण्डे बिलेपनेश इति 
विश्‍व: । न चक्रुरेव । मरकतप्रभायां विलेपनभ्रान्त्येति भावः | ay एव आन्तिः 
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; ? 
मदलङ्कारः । 'कविसम्मतसादृश्याद्वस्त्वन्तरमतिहिं q) से भ्रान्तिमान्‌ 
इत्यलङकारसर्वस्वकारलचणात्‌ ॥४८॥ खु 

भावार्थ--जिस द्वारका की भोलीभाली स्त्रियाँ इ शरीर at 
नीलमणिसे बनी देहलियोंकी कान्तिसे युक्त द्वारके वाहरी भार्गाको गोवर 
नहीं ही लोपती थी । ह ogee : 

टिप्पणी --नीलर्माणकी हरीकान्तिसे उन्होंने समझ लिया कि ये झलिन्द 
गोवरसे लीपे जा चुके हैं, यह भ्रान्तिमान्‌ अलकार हूँ ॥४८॥ 


गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालम्बिभिश्चन्द्रकिणां कलापः | 
हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामेग्रृहाणि नीध् रिव यत्र रेजुः nyen 


ग्न्वयः= यत्र गोपानसीषु, चणम्‌, भ्रास्थितानां, चन्द्रकिणाम्‌ भ्रालम्विभिः, 
कलापैः, गृहाणि, हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामेः नीध्रः, इव, रेजुः । 

पदार्थ-यत्र==जहाँ । गोपानसीपु=वलभियोंमें । चणमून्त्थोडी देरके 
लिये । आास्थितानांस्ट्बैठे हुए । चन्द्रकिणाम्‌=मयू रोके । श्रालम्बिभिः=लटकत 
हुए । कलापेः=नपंखोंसे । गृहाणि=घर । हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामेः=मरकत- 
मणिके सांवले तिनकोंसे मनोहर । ater: इवम्नछतोंके किनारोंसे जैसे । रेजु:= 
शोभित होते थे । 

afs कषा--गोपानसीष्विति। य्त्रम्पुरि ग्ृहाणि गोपानसोषु= 
चलभीपु । छादनाधारेषु वंशपञ्जरेष्वित्यर्थ: । भ्त एव 'गोपानसी तु वलभी 
छादने वक्रदारुणि” इत्यत्र 'पटलाघारवंशपञ्जरे' इत्याह स्वामी । क्षण सुन 
ईपत्कालम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आास्थितानास्‌=प्रासीनानां चच्द्रकाः= 
मेचकाः। 'समौ चन्द्रकमेचकौ' इत्यमरः । deat चन्द्रकिणां>-मयूराणा- 
सालम्रिभिः=नलम्भरमानैः HATH AE: । 'कलापो भूषणे बहे इत्यमरः । 
हरिन्मणयः==मकरतानि । 'गारुत्मतं मरक्रतमश्मगर्भो हरिन्मणिः FAT: | 
तदच्छयामेस्तृणेरभिरा माणिऱ्व्हरिततृणमयानीत्यर्थः । तेर्नोध्रेःन्न्पटलप्रान्तेरिव 
रेजुः । 'वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः इत्यमरः। छादनपर्यायी _ 
पटलच्छदी । छदघऊचलवाचिनी वलीकनीभ्र । छदेराधारो वंशपञ्जरो गोपान- 
सीतिविवेकः। अत एवं हरितत्वालम्त्रनादिगुणक्रियानिमित्तत्वान्नीधं रिवेति 
| लक YEN 


भावार्थ--जिस द्वारकामें, वलभियोंपर थोड़ी देरके लिये as हुए मोरोंके, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
— - 


CE) 


लटकते हुए पंखोंके समूहोंसे, वहाँके महल मरकतमणियोंके साँवले fanh 
नोहर छतोंके किनारेवाले जेसे लगते थे । 
टिप्पणी--गोपानसी या वलभो--छतको ढालवाँ बनानेके लिये जो धर 
टेड करके रखी जाती है उसे वलभी कहते हैं उन वलभियोंपर मोर आकर 
बैठते थे और वहाँसे भ्रपने,/पंखोंको नीचे लटका देते थे तो ऐसा प्रतीत होता. 
था मानो इन भवनोंकी छतोंके किनारे मरकतमणिकी सलाखोंसे बनाये 
गये हे ॥४९॥ ९: | | 
१--बहत्तुल रप्यतुलेवितानमालापिनद्धेरपि चावितानेः । 
रेजे विचित्रेरपि या सचित्रंगृ हैविशालेरपि भू रिशाले: ॥५०॥ 
ग्रन्वय-ऱया बृहत्त ले: भ्रपि भ्रतुले:, वितानमालापिनद्धै: aft अवितानैः 
विचित्रैः पि सचित्रेः, विशालैः afa भूरिशालैः गृहैः रेजे । 
पदार्श-याः=जो (द्वारका) । वृहत्तुलैः अपिन्खडी-बडी तुलाओंवाले भी, 
ग्रतुलैः=तुलाग्नोंसे रहित ( यह विरोध प्रतीत होता है। अतुल>-प्रनुपम यहु 
रथं करके उसका परिहार होता हैं । वितानमालापिनद्धैः भ्रपि--वितानों 
(चंदोवों) की मालाप्रोंसे गुंथे हुए भी । अवितानैः=वितानोसे रहित ( विरोष 
हे । श्रवितानः=प्रशून्य, भरे पूरे यह ad करके परिहार है ) विचित्रे: प्रपिट 
चित्रोंसे रहित भी, (विरोध, विचित्र--विलक्षण श्रर्थ .करके परिहार है)। 
सचिनरः=चित्रोसे युक्त । विशालैः भ्रपि--शालाश्नों ( प्रकोष्ठ-वैठक ) से रहित 
जी । ( विरोध, विशाल-विस्तृत यह परिहार ) भूरिशालैः-्बहुतसे ai 
TEN कमरों ) वाले । गृहैः-मवनोंसे । रेजे--शोभित थी । 
सर्गडः कषा--बृहदिति ॥ ay वृहत्यस्तुला =उपरिस्थाप्यदार्वाधार- 
भूतानि स्तम्भाग्रपीठानि येषु तैः बृहत्‌,लैस्तथाप्यतुलेः=नतद्र हितैरिति विरोधः | 
अनुपमरित्यविरोध: । 'तुलामाने पलशते सादृश्ये राशिभाएडयोः। गृहाणां 
दारबन्धाय पीठयाम्‌' इति ga वितानानामु=उल्लोचानां मालाभिः= 
पड्क्तिमिः पिनदधेः=भ्रच्छादितैः तथाप्यविताने:--तद्रहितैरिति विरोधः । rae: 
रित्यविरोधः । समस्तवस्तुसम्‌ द्धरित्यर्थः । अस्त्री व्ितानमुल्लोचः' ‘वितां 1 
तरिषु तुच्छकम्‌' इत्युभयत्राप्यमरः। विचिच्र:-लेख्यरहितैरपि सचित्रेः--्तत्स- 
हितरिति विरोध: । विचित्रेरद्धुतैरिति परिहार: । 'भ्रालेख्याश्चर्ययो श्चित्रम्‌' _ 
इत्यमरः । विगताः शाला गृहैकदेशा येषां तानि । , “गाला गृहे तरुस्कन्धे शाखाः 
गारैकदेशयो: इति विश्‍व: । तैः विशाले रपि भ्रिशालै:--प्रचुरगुहेकदेशवि शिष्ट" 


.. 
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| रिति विरोधः । विशालै:--पृथुलैरित्यविरोध: । ‘Prat पृथुलं महत्‌ इत्यमरः t 
गवे: शालच्छडकटचौ' इति शालच्प्रत्ययः । g रेजे | ग्रपिरयं सवत्र विरोधे 
| विरुद्धवदाभासादिरोवालडकार: । 'विरोधः सोऽविरोघेऽपि विरुद्धत्वेन यद्व चः 
इति काव्यप्रकाशलच्तणात्‌ । 
भावार्थ-जो द्वारका ऐसे महलॉसे शोभित हो रही थी जो कि वृहत्त्‌,ला- 
वाले होनेपर भी अतुल ( भ्रनुपम ) थे । वितानोंकी ( च'दोवोंकी ) माला प्रास 
j jà हुए भी अवितान ( अश्न्य, सर्वसमृद्धियुक्त ) थे, सचित्र होनेपर भो 
| विचित्र (अनोखे) थे ग्रौर विशाल (विस्तीर्ण) भी भरिशाल (प्रचुर see- 
i x 
Se eg तुना aa ऊपर लगी हुई ग्रौर भागेको बढ़ी हुई 5 
| कहते है जिसपर छज्जा (या वरामदा) टिकाया जाता हैं | ह 
aga, भ्रवितान, विचित्र शोर विशाल शब्दों के व्युत्पत्तिलभ्य भ्र्थमे बृहत्तत्‌, 
वितान, सचित्र श्रोर भरिशाल शब्दोंक्रा विरोध जसा प्रतीत हाता ह किन्तु ये 
शब्द जिस ग्र्थमें रूढ़ हैँ (जैसे-अतुलममप्रनुपम, अवितानःनप्रशूम्य, तिचित्रन्= 
ग्रनोखे तथा विशाल=विस्तीर्ण) उसके agar उचित श्रथ लग जाता हू 
परन्तु यह वास्तविक अर्थ लेनेपर “मपि का कोई ग्रथ नहीं रह जाता । अतः 
यह विरोधका तिदु ए उदाहरण नहीं हूं ॥५०॥ 
चिक्र सया कृत्रिमपत्त्रिपड क्तेः कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ | 
मार्जारमप्पायतनिश्चलाङ्का यस्यां जनः क्कत्रिममेव m | ५१॥ 
प्रन्वयः---यस्याँ निकेतनानां कपोतपालीषु, कुत्रिमपत्त्रपङ्त: चिक्रमया, 
श्रायततिश्चलाङ्ग' मार्जारम्‌ थपि, जतः कृत्रिमम्‌ एव मेने । क | 
पदार्थ--यस्यां=जिस (द्वारकामें) । निकेतनानांन्स्धराके । कपोतपालोपु= 
कवूतरोंके दरयामें । कुत्रिमपस्त्रिपङ्क्तोःल्कत्रिम पक्षियोंकी पक्ति पर \ beet 
सयास्तय्राक्रमणकी इच्छासे । आयतनिश्चलाङ्गन्ठ्मुके हुए भोर स्थिर ast- 
चाले । मार्जारमपि--विल्लेको- भी । जनः=लोग। कुत्रिमम्‌ एव - कृत्रिम ही ४ 
मेने=समभते थे । कल म 
सर्गडः कषा--चिऋपयेति ॥ यस्यां-पुरि तनानां=वेश्मनाम्‌ । 
Seq सद्य निकेतनम्‌' इत्यमरः । कपोतान्‌ पक्षिणः पालयन्तीति कपोतपाहय: 
विटङ्कापरनामानः स्तम्माग्रप्रसारिता दारुविशंषाः । 'कपोतपालिकार्या 5 
fess पुंनपुसकम्‌' इत्यमरः । कर्मण्यणि डीप्‌ । तासु हिसा 
मयपचिणां पझक्तेः कर्मणि पछी । चिक्रंसया-=क्रमितुमिच्छया | Raga त्यर्थ: 1 
क्रमेः सन्नन्तात्‌ A प्रत्ययात्‌' इत्यकारअत्यये टाप । सक ता त 
इतीडागमो न भवति । प्रत्र क्रमेवृ्त्यादिव्यतिरिक्तारथेपि agaia इति 
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( ४६ ) 
चेकल्पिकस्यात्मनेपदनिमित्तस्यानुपसर्गत्वस्य वेवक्षिकस्य सम्भवात्‌ ्रायतम्‌= 


amd वा निश्चलमझःगं यस्य तं मार्जारन्टबिडालमपि । 'श्रोतुविडालो | 


मार्जारः' इत्यमरः । जनः कुत्रिमं= क्रियया निवृत्तमेव मेने न तु वास्तव- 
मित्यर्थः । “ड्वितः वित्रः' 'क्त्रेम॑स्नित्यम्‌” इति मम्म्रत्ययः । अनेन क्कत्रिमाक्कत्रिम- 
मेदो दुर्ग्रह इति शिल्पज्ञानातिशयोक्तिः । अत्र कविकल्पितसाद्श्यान्मार्जारजनयोः 
कृत्रिमाकृत्रिमेषु विपरीतमतिवणंनाद्‌ श्रान्तिमदलङ्कारः ॥५१॥ 
भावार्थ-जिस द्वारकाके भवनोंमें कबूतर पालनेके दराओंपर बने हुए 
( लकड़ी ग्रादिके ) पक्तियोंको वास्तविक पक्षी समझकर, उनपर भपटनेके 
लिये सिकुड़कर निश्चल बैठे हुए विलारको भी लोग कृत्रिम ही समभते थे । 


.टिप्पणी--यहाँ दो त्रान्तियाँ #1 काठ या पत्यरकी बनी पक्षियोंकी - 


आाक्तियोंको विल्लेने वास्तविक पक्षी समझा, और उनपर भझपटनेके निये वह 
झपने अ्ंगोंको स्थिर करके बैठा तो लोगों ने उसे भी उन पाँच्चयोंकी भांति 
कृत्रिम हो समझा । कविके कथनका तात्पर्य है कि बहाँके शिल्पियोंका शिल्प 
ऐसा उत्कृष्ट था कि कृत्रिम और वास्तविकमें भेद करना कठिन था ॥५१॥ 
क्षितिप्रतिष्ठोऽपि मुखारविन्देर्गछ्ूजनस्चन्द्रमधश्चकार । 
तीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादश्चुङ्गाणि वृथाध्यरुक्षत्‌ ॥५२। 
अन्वय:--यस्यां वधूजनः, चितिप्रतिष्ठः aft, मुखारविन्देः चन्द्रम्‌ प्रधश्च- 
कार । ग्रतीतनच्त्रपथानि प्रासादश्टुङ्गाणि वृथा भ्रध्यरुक्षत्‌ । 
पदार्श--यत्र==जिसमें । वधूजनः=स्त्रियोंके समूहने । च्षितिप्रतिष्ठः afr 
भूमिमे स्थित होनेपर भो । मुखारविन्दैः=(श्रपने) मुखरूप कमलोसे । चन्द्रम्‌ 
चन्द्रमाको । प्रधश्चकार>तिरस्कृत कर दिया। पअतीतनक्षत्रपथानि--नक्षत्रों 
(तारों)के मार्गका भ्रतिक्रमण करनेवाले । प्रासादश्॒ङ्गाणि=महलोंकी छतोंपर । 
(वे) वृथा>व्यथ ही । ग्रघ्यरुक्षत्‌ = चढ़ती थीं । . 
सर्गड कषा--क्षितीति ॥ यस्यांम्न्पुरि agaa: क्षितौ प्रतिष्ठा यस्म 
स==भूमिस्थितोऽपि प । दिवि स्थितमिति भावः । तत्रापि मु खैरेवारचिन्दैर- 
चश्चकारेति विरोधः। स्वलाव्रणयमहिम्नाऽधरीचकारेति परिहाराद्विरोधा- 
लङ्कारः । अतीतानि नक्षत्रपयमतीतनक्षत्रपथानि। 'ग्रत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
द्वितीयया' इति समासः । 'द्विगुप्राप्तापन्ना-” इत्यादिना परवल्लिङगताप्रतिषेधः | 
प्रासादश्युज्भाणि बृथा Mee Uefa स्म । भ्रनधिरह्मवाध:ःकरणादिति 
भाव: । रोहतेलुङ्‌। 'शल इगुपघादनिटः वसः? इति च्लेः क्सादेशः । TATE: 
करणवाक्याथस्य र्लेषविरोधोपजीग्यवेयरथ्ये . हेतुत्वात्सङ्कीर्णः काव्य 
लिङ्गभेदः UXU 


भावार्थ--जिस द्वारकाकी स्त्रियाँ भूमिमें रहती हुई भी भ्रपने मुखकमलों- 
को सुन्दरतासे चन्द्रमाको तिरस्कृत कर देतो थी, ताराग्रोंके मार्गको ग्रतिक्रमण | 
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( ४७ ) 


` करनेवाले (अत्यन्त ऊँचे) महलोंको छतोंपर चढ्ना तो उनका व्यर्थ ही होता at i 
टिप्पणी--द्वारकाकी स्त्रियोंके मुख चन्द्रमासे भी सुन्दर थे और वहाँके 
महल नक्षत्रमार्गसे भी ऊँचे थे, इतना ही कथन कविको ग्रभिप्रेत है ॥५२॥ 
रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वधयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमइलीकाः समं वध्ृभिर्गलभीयु वानः ॥५३॥ 
झन्वयः--यस्यां युवानः रम्या इति पताकाः प्रातवतीः, विविक्ता इति 
रागं वर्धयन्तीः, नमद्वलीकाः वलभीः, वधूमिः समम्‌ श्रसेवन्त | 
पदार्थ--यस्यां=जिस (द्वारका) में । युवानः=पुवक लोग । रम्या इतिं= 
रमणीय है इसलिये । पताकाः प्रासवतीः=पताका (ध्वजाएँ या प्रसिद्ध) को- 
` प्राप्त की हुई । विविक्ता इति--एकान्त या स्वच्छ है इसलिए । रागं-नप्रनुरागंको 
वर्घयन्तोः==वढ़ाती हुई । नमद्व जीकान्ट्छतोके किनारे जिनके भुके हुए हैं, ऐसी, 
वलभी:--छज्जों को । वधूभिः समम्‌=ित्रयोंके साथ । असेवन्तन्व्सेवित करते थे। 
सर्गड_कषा--रस्या इति। यस्यांमपुरि युवानो रम्या=्=रमणीया इति 
हेतोः पताकाः प्राप्तवतीः=उत्चिसध्त्रजा इत्यर्थः | अन्यत्र रम्या इत्येवं पताकाः 
प्राप्तवतीः । प्रसिद्धि गता इत्यर्थः । “पताका वेजयन्त्यां च सौभाग्येऽरकच्तजेऽपि 
a, इति हेतौ प्रकरणे प्रकारादिसमासिपु' इत्युभयत्रापि विश्वः । विविक्तान- 
विजना विमलाश्च इति हेतो रागं वर्धयन्तीः । 'विविक्तो पूतविजनो इत्यु- 
भयत्राप्यमरः। नमहलीकार-नम्ननीत्रा:। 'वलीकनीध्रो पटलप्रान्ते इत्यमरः | 
अन्यत्र नमन्त्यो वल्यस्त्रिवल्याख्या मध्यरेखा यासां ता नमद्वलीकाः । नद्य,तश्च 
इति कप्प्रत्ययः। 'वलो मध्यमरेखोमिजीरणत्वग्गृहृदारुपु इति वैजयन्ती । 
चलभीःन्=कूट। गाराणि । "कूटागारं तु वलभी इत्यमरः । वधूभिः सममसेवन्त= 
वधसहिता भ्रसेवन्तेत्यर्थः । अन्न वधूनां वलभीनां च प्रकृतानामव घमंसाधरम्येणो- 
पम्यावगमात्‌ केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता न श्लेषः । तत्र विशेष्यस्यापि 
श्लिष्टत्वनियमात्‌ । यथाहुः-भ्रस्तुतानां तथान्येषां केवलं तुल्यघर्मतः । औपम्यं 
गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता ।।' इति ॥५३॥ se ries 
भावार्थ--जिस द्वारकामें युवक लोग अपनी प्रिय ee 
उपर बने हुए हवादार छज्जोपर बैठकर प्रानन्द लेते थे । क्योंकि वे छज्जे 
रमणीय, पताकाग्रोंसे सजे हुए, एकान्त होनेके कारण रागको बढ़ानेवाले थे be: 
टिप्पणी--यहाँ टीकाकारोने पताका, विविक्ता और वलीका शब्दोंक 
suds मानकर इनका एक शर्थ वधूपक्षमे और Ta वलभो TIA लगाया 
है, किन्तु हम इसे उचित नहीं समझते । इन विशेषणोंवाली स्त्रियों तथा वल- 
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( ४८ ) 


भियोंका युवकोंने एक साथ उपभोग किया 'इस र्थकी : ने ferai 
साथ ऐसी वलभियोंको उपभोग किया, यह अर्थ E ae va 
qaia रलष तभी माना जा सकता है जब विशेष्य भी fae या समान 
विभक्तिक हो, यहाँ समभूका साथ ad है एक साथ नहीं, भ्रौर उसका भ्रन्तर 
केवल वधूके साथ है इसलिये वधूभि: यह तृतीयान्त प्रयोग है ॥५२॥। ह 
सुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वां बिभ्रन्ति यत्र प्रमदाय युनाम्‌ । 
agia वक्त्राणि च कामिनी तामामोदकर्मव्यतिहा रमी यः 11 ५७॥ 
अन्वयः--यत्र, अप्रतियत्नपूर्वाम्‌,सुगन्विताम्‌, बिभ्रन्ति, मधूनि, कामिनीनां 
वक्त्राणि च, यूनां प्रमदाय, आमोदकमव्यतिहारम्‌ ईयु:। ` ` | 
पदाश--यत्र=जहां। ग्रप्रतियत्नपर्वाम=ः सी ten 
प्रयास) की । सुगन्धितांम=सुगन्ध्रताको । [pp “5 a 
मद्य । कामिनीनां वक्त्राणि q= कामिनियोंके मख । यूताँस्त्युवकोको | 
भमदाय=उन्मत्त करनेके लिये। थामोदकर्मब्यतिहारम--पर स्पर सुगन्धित 
करनेके व्यदहारको | ईयु:->प्राप्त हुए । Se 
र सर्गङ कषा--पुगन्धितासिति ॥ यत्रन्=पुरि न प्रतियत्न:=संस्कारः 
एवा यस्यास्तामतियत्नपुर्वामुरूप्रकृत्रिमाम्‌ । स्त्राभातिकीमित्यर्थः | 'प्रति- 
यत्नस्तु सस्कार; इति वैजयन्तो। शोभनो गन्धो येषां तेषां भावस्तत्ता ताँ 
सुगन्धि्तान््सौरम्यम्‌ । 'गन्धस्येत्‌-' इतीकारः | विभ्रन्ति=विश्राणानि । ‘ar 
नपु सकस्य' इति नुमागम: | सधूनि=पद्यानि कामिनीनां athe च यूनां 
प्रमदाय क ग्रामोदकसंण:ऱरवासनाधानस्य व्यतिहारं-परस्प रकरणमीयु: | 
भन्योन्यगन्धनान्योन्य वासयामासुरित्यर्थ; । इशो लिट्‌ । भ्रन्नापि मधनां वक्‍्त्राणां 
क तक एव तुल्ययोगिताभेद:। तेन यूनां मधुवासितवधूवदनपानं 
A न च वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातङकभोगाः पौरा इति 


सुगन्धित करनेके कार्यका विनिमय कर लिया था । 


कर्मव्यतिहार एक पारिभाषिक शब्द है रि ; 5 
= ca 4 जसका प्रयोग ड "| 
हें इसका AF है परस्पर क्रियाका विनिमय nevi पाकरणम हाता 
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रतान्तरे यत्र गृहान्तरेषु वितदिनियूंहविटङ्कनीडः । 
रुतानि श्युए्वन्‌ वयसां गणो$न्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम्‌॥५५॥ 
श्रन्वयः--यत्र, गृहान्तरेषु, वितदिनियू हबिटङ्कनीडः, वयसां गणः, प्रद्भुनानां 

रतान्तरे, रुतानि श्युण्वन्‌, स्फुटम्‌ ग्रन्तेवासित्वम्‌ आप । 

पदा्थ--यत्र--जहाँ । गृहान्तरेषु = घरोंके भ्रन्दर । वितदिनियू हविटड्भुनीड 
न्‍नविहार-मणडपोंके कंग्रोंकी छतोंपर घोंसले वनाये हुए। वयसां गण:--पक्तियोंका 
समूह । भअङ्गनानां=स्त्रियोंके। 'रतान्तरे==रतिकालीन | रुतानि>ध्वनियोंको । 
श्रुरवन"-सुनता हुआ | स्फुटम्‌ = प्रत्यक्ष ही । थरन्तेवासित्वम्‌ भ्रापर<शिष्यत्वको 
प्राप्त हो गया । 


सवङ्कषा--रतान्तर इति । यत्रन्ट्पुरि गृहान्तरेषु वितर्दयोः=विहार- 
वेदिका: । 'स्याद्वितदिस्तु वेदिका' इत्यमरः । तासां नियूहाः=मत्तवारणाख्या ` 
भ्रपाश्रयाः । “नियू हो मत्तवारणः' इति वैजयन्ती । तेषां विटङ्काःन्टउपरितन्यः 
कपोतपालिकाः त एव नीडा:न्न्कुलाया यस्य सः । 'कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌' 
इत्यमरः । वयसांसतशुकसारिकादिपत्त्रिणां गण: । “वय: पक्षिणि वाल्यादौ' 
इति विश्‍व: । श्रद्धनानासु । वितदिषु रममाणानामिति भावः। रतान्तरे 
रुतानि = रतिकूजितानि श्ुरुवन्‌ । भ्रन्तेसमीपे वसन्त इत्यन्तेवासिनः-- 
शिष्या: । छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये' इत्यमरः। 'शयवासवासिष्वकालात्‌' 
इत्यलुक्‌ : तेषां भावस्तत्त्वमाप । समीपे प्रतिशब्दं यथाथुतमुच्चारणादेव- 
qea । श्रत एव स्फुटमिति व्यञ्जकप्रयोगः ॥५५॥ | 

भावार्थ-जहाँ घरोंके भीतर विहारमण्डलोंके कंगूरोंपर वनी कपोत- 
पालियोंमें घोंसला बनाकर रहनेवाले पत्षियोंका समह, स्त्रियोंकी रतिकालीन 
घ्वनियोंको सुनता हुआ स्पष्ट ही उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 

टिप्पणी--जैसे गुरु शिष्यको पढ़ाते समय स्वयं एक बार उच्चारण 
| करता हे श्रौर उसीको शिष्य दोहराता है, इसी प्रकार रतिकालमें स्त्रियां जो 
ध्वनि करती थी ऊपर a हुए पक्षी उसीका ग्रनुकरण करते थे । यह 
| तात्पर्य हैं ॥५५॥ 


छन्नेष्वपि स्पष्ठतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेषु | 
ग्राकाशसाम्यं दघुरम्बराणि न नामतः केवलमथंतो5पि ॥५६॥ 
|  अन्वयः-यत्र, छन्नेषु aft स्पष्ठतरेषु, नारीकुचमण्डलेषु, स्वच्छानि, 
| अम्बराणि, केवलं नामतः न, अर्थत; पि, आकाशसाम्यं दधुः । ` 
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पदार्थ--यत्र>जहाँ । छन्नेषु भ्रपिरूढके होनेपर भी । स्पष्टतरेपुन्न्स्पष्ट 
प्रतीत होनेवाले । नारीकुचमण्डलेषु-स्त्रियोंके स्तनमण्डलोपर । स्वच्छानि-- 
निर्मल । प्रम्बराणिः=ग्रम्वर ( वस्त्र ) । केवलं नामतः न=्=केवल नामसे ही 
नहीं भ्रर्थतः भ्रपि--क्रियासे भो ग्राकाशसाम्यंन्स्प्राकाशकी समानताको । दधुः-- 
धारण करते थे। 
सवक्ुषा--छन्नेष्चिति :। यत्रःपुरि छन्नेषुःग्राच्छादितेषु । “वा ara- 
इत्यादिना वेकल्पिको' निपात:। स्पष्टतरेषु--स्फुटतर लक्ष्यमाणेष्वित्यथं: | 
नारीकुचमण्डलेषु स्वच्छानि = स्फटिकादिवदतिरोधायक्रानि, aeach- 
वस्त्राणि केवलं नामतोऽम्बरमिति नाम्नेवाकाशसास्यं न दधुः । 'अ्रम्वरं व्योम्नि 
वाससि' इति विश्‍व: । किन्तु श्रथ॑ंतोइपि--अर्थे-क्रिययापि तत्साम्यं दधुः। 
स्वयमतिसूक्मत्वादव्यवघायकत्वं दृष्ट्चादेमू'र्तान्तरगत्यविघातित्वं चेत्यादिनापि 
साम्यं SANTA: | उपमालङ्कारः ॥५६॥ 
भावाथं-जिस द्वारकामें ढके रहने पर भी स्पष्ट प्रतीत होनेवाले, स्त्रियोंके 
स्तनमण्डलोंपर निर्मल वस्त्र, केवल नामसे ही नहीं aad (क्रिया ) से भी 
श्राकाशकी समानता धारण करते थे। 
टिप्पणी--अ्रम्बर॑ भ्राकाशका भी पर्याय है और वस्त्रका भी, जैसे ग्राकाश 
स्वच्छ होता है ऐसे ही द्वारकाकी स्त्रियोंके स्तनोंपर पड़े हुए वस्त्र भी स्वच्छ 
थे, इसलिये कविका भ्रभिप्राय है कि केवल अम्बर यह नामसाम्य ही नहीं 
था प्रत्युत स्वच्छताको क्रिया भी दोनोंमें समान ही थी ॥५६॥ 
यस्यामजिह्या महतीमपक्ा: सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
जनर जातस्खलननं जातु द्रयेऽप्यमुच्यन्त विनीतमार्गाः ॥५७॥ 
अन्वय;--यस्याम्‌, अजिह्याः, भ्रपङ काः, महतो सीमानम्‌ ग्रत्यजन्तः, 
अत्यायतय:, दये पि विनीतमार्गाः, भ्रजातस्वलने: जनेः जातु न ग्रमुच्यन्त । ` 
पदाथ-यस्याम्‌=जिस ( द्वारका )में । भ्रजिह्याः=जो टेढ़े नहीं हैं 
अपडूका:--कीचड़से रहित महतीं । सीमानं--बड़ो सीमाको । भ्रत्यजन्तः==त छोड़ते 
हुए । भ्रत्यायतयः==ग्रतिलम्वाईबाले | विनोतमार्गाः=सुन्दर मोड़ोंवाले मार्ग | 
( तथा ) ग्रजिह्याः=कपटसे रहित । भ्रपङकाः=निष्कलुप । महतीं सीमानः 
मत्यजन्तः=वड़ी मर्यादाको न छोड़ते हुए, श्रत्यायतय:--प्रच्छे भविष्यवाले | 
विनीतमार्गा:=मञ्रता ( सदाचार )के मार्ग। द्येऽपि=( ये) दोनों ही। 
्रजातस्खलने:==कभी न फिसलते हुए भौर कभी पथभ्रष्ट जनैः 
लोगोंसे । जातुत्कभी भी । न हो छोड़े Rs जय 
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सर्वक्षषा--यस्थामिति 1 “यस्यां>पुरि .... अजिह्ा:ज्ट्मंवक्राः, भ्रन्यत्रा- 
कपटा: । दम्भादिरहिता इत्यर्थः । 'ग्राचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्मामशठांङ्तथा 
इति स्मरणादिति भावः । ‘fag: कपटवक्रयो: इति विश्वः | भ्रपद्धाः==कद- 
मरहिताः' निष्पापाश्च । 'पङ्कोऽघे कर्दमे’ इति हेमः । महतीं सीमानन्टराज- 
कल्पितक्षेत्रमानं मर्यादां, कुलागतानुष्ठानस्थिति चात्यजन्तः.। श्रत्यक्तमहा मर्यादा 
इत्यर्थः | ग्तिमात्रा ञ्रायतिःन्न्थ्रायामः उत्तरकालश्च येपां ते भ्रत्यायतयः | 
'ग्रायतिस्तूत्तरे काले संयमायामयोरपि' इति विश्व:। द्वये द्विरूपा afai 
इत्यादिना जसि विभाषया सर्वनामसंज्ञा । विनीतसार्मा:८८ 
सुरचितपुरवीथयः, सुशिक्षितात्रारपद्वतयरच न जातं स्खलनंन्ःपापाणादिप्रति- 
चातः, विरुद्धाचरणं च येपां तेर्जनेर्मातु=क्दाचिदपि नाजुज्यम्तरन त्यक्ताः | 
न कदाचित्खिलीकृता इत्यर्थः | अत्र मार्गशव्दस्य साधर्म्यादिकवन्तावलम्त्रिफलद्दय- 
वदेकशब्देनार्थद्रयप्रतीतेः, इृयानामपि मार्गाणां प्रकृतत्वाच्च केवलप्रकृतविपयोऽर्थ- 
श्लेषः विशेष्यस्यापि agara तुल्ययोगिता ॥५७॥ 

भावार्थ-जिस द्वारकामें लोग सीधे कीचड़रहित वडी दूर तक पहुँचने 
चाले, लम्बे मार्गोको तथा कपट रहित, निष्कलुप, मर्यादा को न छोइनेवाले 
तथा भ्रच्छे भविष्यवाले सदाचारके मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते थे । 

टिप्पणी--यहाँ पर विनीतमार्गाः यह cade है, एक तो मुड हुए रास्ते 
( जिसपर लोग चलते हैं ) और दूसरा सदाचार ( जिसपर जीवन चलाया 
जातां है) अजिह्म ग्रादि सभी विशेषण इ्चर्थक होनेसे दोनों पत्चोंमें प्रथ लगता 
है । तात्पर्य यह है कि द्रारकाके लोगोंकी भीइ-भाइसे नगरके रास्ते कभी खाली 
नहीं रहते थे भ्रौर वहाँ के लोग कभी शिष्टाचार को नहीं छोड़ते थे ॥५७॥ 

परस्परस्पधिप राध्येरूपाः पौरखियो यत्र विधाय TAT: । 

श्री निर्मितिप्राप्तघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यसलं ममाजं ॥५८॥ 

गन्वयः-यत्र, परस्परस्प्िपरार्ध्यूपाः, पौरस्त्रियः, विधाय, वेधाः, 
श्रीनिमितिप्राप्तघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यम्‌, At, ममार्ज | 

पदार्थं--यत्र-जहाँ | परस्परस्पद्धिपरार्घ्यू्पाः=एक दूसरेसे स्पर्धा करनेवाले 
श्रेष्ठ स्वरूपोंवाली । पौरस्त्रियः==तागरिकोंकी स्त्रियोंको । विधायन््बनाकर | 


_ बेघा:ज-विधाताने। श्रींनिमितिप्राप्त--लक्ष्मीके निर्माणसे उपलब्ध , घुणचतकवर्णोप- 


मावाच्यंसघुणाक्षरन्यायसे एक रूपवती वन पड़ी, ऐसे भ्रपने अपवादको, भल- 


ममार्ज--सदाके लिए मिटा दिया । 
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सवंडूषा--परस्परेति । यत्र=पुरि परस्परस्पर्धौ निन्टप्रहमहमिकयाअन्यो- 
न्यसामर्षाणि परारध्यानि--श्र्ठानि रूपारिण = सौन्दर्याणि यासां ताः । 'ख्पं 
स्वरूपे सौन्दर्य” इति faga: । पुरे भवाः पौरास्ताः स्त्रियः पौरस्त्रिय: । “स्त्रियाः 
Taq— इत्यादिना qaga: विधायऱ्टतिर्माय वेघाः= स्रष्टा थियः-- 
लक्ष्मीदेव्या: निर्मित्यास्टनिर्माणेन ` प्राप्तं यत्‌ घुरोनन्व्वज्जकीटन क्षत्तस्य-- 
उत्कीर्णस्येकवर्णस्योपमथा==साम्येन बाच्यमुन्टम्रपवादः तदलमुन्टप्रत्यन्तम्‌ । 
तदेव मलमिति केचित्‌ । ममाजं । घुणाक्षरवत्‌ यादुच्छिकमिदं श्रीदेवतासौन्दय- 
शिल्पं न कौशलमित्ययशः चालितवानित्यर्थः । नया चातिशयोकत्या पौरस्त्रीणां 
रमासमानसन्दयं वस्तु व्यज्यते ॥५८॥ 
भावार्थ-जिस द्वारकामें एक दूसरेके सौन्दर्यकी स्पर्धा करनेवाले श्रेष्ठ 
रूपोंवाली नगरकी स्त्रियोंका निर्माण करके विघाताने अपने उस भ्रपवादको . 
सदाके लिए मिटा दिया, जो कि लक्ष्मीको बनानेपर “घुणाक्षर न्यायसे वत | 
पडी” ऐसा, AMA उन्हे मिला था । 
टिप्पणी -घुणाक्षरन्याय-दीमक या इसी प्रकारका कीड़ा लकड़ी या 
पत्तोंपर काटकर जो कुछ भ्राकृतियां सी वना देता है उनमें कभी किसी अक्षर 
( क आदिवर्णा की आकृति भी वन पड़ती है । यद्यपि वह उसे न तो समभता 
हैं और न जानवूरकर बनाता है किन्तु भ्रकस्मात्‌ भाग्यसे वह वन पड़ती है । 
इसीको घुणाक्षरन्याय कहते हैं । 
लद्ष्मीको जब विघाताने बनाया तो लोग कहते थे कि विधाताको ऐसा 
रूप वनानेकी सामर्थ्यं होती तो ऐसी ही भौर भी किसी स्त्रीको बनाता, यह 
तो घुणाक्षर न्यायसे वन पड़ो । किन्तु द्वारकाकी सामान्य नागरिक स्त्रियोंको 
लक्ष्मीसे भी ग्रधिक सौन्दर्यशालिनी बनाकर ब्रह्माने ग्रपनी इस निन्दाको सदाके 
लिए मिटा दिया । लोग समझ गये कि विधातामें ऐसी सामर्थ्य है 1 परस्पर 
स्पविपरार्ध्यंल्पाःका wa हे कि स्त्रियाँ एक दूसरेसे भ्रपने सौन्दर्यको निखारनेकी 


स्पर्धा करती थीं भ्रर्थात्‌ प्रत्येक स्त्री भ्रच्य स्त्रीकी भ्रपेक्षा भ्रपनेको उत्तम 
स्वरूपवाली बनाती थी ॥५०॥ - 


क्षुण्णं यदन्तःकरणोन वृक्षा: फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । | 

अध्युषुषो यामभवज्ञनस्य याः सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः ॥५९॥ 

अन्वय:--कल्पोपपदाः वृक्षा; तदेव फलन्ति, यत्‌ श्रन्तःकरणेन UA, | 
` गाम्‌ ग्रव्यूषुषः जनस्य याः सम्पदः, ता मवसः भ्रपि भ्रगम्याः झभवन्‌ । A 
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पदार्थ-यत्‌=जितना । भ्रम्तःकरणेनम्मनसे । चुण्णंन्त्सोचा जाता हैं। 
| हो । कल्पोपपदाः==क्ल्प जिनके पूर्वमे हैँ ऐसे । garage (अर्थात्‌ 
कल्पवृक्ष) । फलन्ति==फल देते हैं । (किग्तु) याम्‌=जिस (द्वारका)में । ्रव्यूपुषः= 
रहनेवाले | जनस्यन्त्लोगोंकी । या: संपदःन्व्जो संपत्तियाँ है। ताः=वे । मनसः 
भ्रगम्या:-मनसे भो नहीं सोची जातों । | 

सर्वंङ्कघा--श्रुएणमिति ॥ यदग्तःकररोन AJANA । ममेदं 
भूयादिति भूयोभूयः सङ्कल्पितमित्यर्थः। कल्पयन्ति सङ्कल्पितार्थानिति 
कल्पाः | कल्पा इत्युपपदं व्यावतंकं येपां ते कल्पोपपदा वृक्षा: कल्पवृक्षाः तदेव 
फलन्ति--फलानि निष्पादयन्ति । “फल निष्पत्तो' इति धातोलंट्‌ । कुतः | यांच 
पुरमध्यूषुषःन्न्यस्यामुषितवतः। “उपान्वघ्याङ,वसः' इति कर्मत्रम्‌ । “भाषायां 
सदवसश्रुवः’ इति क्वसुप्रत्ययः | जनस्य याः सम्पदोऽमवन्‌ ता मनसोऽप्यगम्याः । 
वाचामभूमय इति किमु वक्तव्यमिति भावः ! गृहे गृहे कल्पवृक्षसम्बन्धा ति- 
शयोवत्या पौराणां देवेन्द्रभोगो व्यज्यते । इह कल्प इत्युपपदं स्वसंज्ञकदेशो 
येषामिति व्याख्याने हिरण्यपूवं कशिपुमित्यादिवदवाच्यवचनदोषावकाशः ULE 

भावार्थ--कल्पवृच उतना ही फल देते हैं जितना कि मन से सोचा जा 
सकता है किन्तु द्वारका वासियोंकी जो सम्पत्ति है उसकी तो मनसे कल्पना ही 
नहीं हो सकती ॥५९॥ 

कला दधानः सकलाः स्वभाभिरुद्धासयन्सौधसिताभिराशाः । 

यां रेवतीजानिरियेष हातु न रौहिणेयो न च रोहिणीशः Ngon 

य्रस्वयः--सकलाः कलाः दधानः, सौधसिताभिः स्वभामिः, ग्राशाः 
उद्भासयत्‌, रेवतीजानिः रौहिणेयः, at हातु न इयेष, न च, (amann 
रेवतीजानिः ) रोहिणीशः ( हात्‌म्‌ इयेष )। 

पदार्थ-सकलाः=समग्र, कलाः=({६४) विद्याप्नोंको, दधानःन=धारण 
करते हुए, सीधसितामिः=चूना पृते हुए महलों सी (श्वेत) | स्वभाभिः= 
अपनी कान्तियोसे । ्राशाः=दिशाग्रोंको । उद्भासयन्‌=प्रकाशित करते हुए | 
रेवतीजानि:=रेवती (ककुद्मिकन्या)के पति | रौहिणेयः=रोहिणीपुत्र (बलराम) | 
यां हात =जिसको छोड्ना । न इयेषः=नहीं चाहते थे | न चम्नभौर न ( सकलाः 
कला: दघानःनंपूर्ण (१६) कलाग्रोंको धारण करता हुआ । सौघासितामिः 
स्वभाभिः=चनेकी भांति श्वेत श्रपनी कान्तियों ( चाँदनियों ) से, mx: 
उद्भासयन्‌=दिशाम्रोंको प्रकाशित करता हुआ । रेबतीजानिः=रेवती (नक्षत्र) 
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का पति | रोहिणीशः = रोहिणी (aaa) का स्वामी ( चन्द्रमा ) ही । हातुम्‌ 
इयेष=छोइना चाहता था ) । 
सवेडूषा--कला इति। सकलाः=समग्राः कलाः=चतुःपष्टिविद्याः, 
षोडशभागांशच दधानः । 'कला शिल्पे कालभेदे’ इति, 'कला तु षोडशो भागः' 
इति चामरः। सुधयावलिप्तं सौघं तइृर्सिताभिः=स्वभाभिराशाः=दिश 
उद्धासयन्‌ रेवतीन्म्ककुिकन्या, पूषक भं च जाया यस्य स रेवतीजानिः। 
“जायाया निङ्‌? इति समासान्तो निङादेशः। 'लोपो व्योर्वलि’ इति यलोपः। 
रोहिण्या भ्रपत्यं पुमान्‌ रौहिरेयो-्चलभद्रः । स्त्रीभ्यो ढक्‌?। atge 
) हातु =त्यक्तु न इयेष नेच्छति स्म । लिट्‌ । रोहिणोशःन्न्चन्द्रश्‍च हातु न | 
इयेष | अत्र रौहिणयरोहिणीशयोः परोत्कर्षावहत्वेन इयोः प्रकृतत्वाद्रिशष्यस्या- 
श्लिष्टत्वाच्च केवलप्रकृतविषया तुल्ययोगिता । गतमन्यत्‌ ॥६०॥ 
भावार्थ--जिस द्वारकाको न तो समग्र विद्याश्रों ( ६४ कलाग्रो)को 
घारण करते हुए, चूना पुते महलोंको सी ग्रपनी श्वेत कान्तिसे दिशाओंकों 
चमकीली बनाते हुए, रेवती (कक्ुझि कन्या)के पति ale रोहिणी पुत्र वलरामजी 
हो छोड़ना चाहते थे और न संपूर्ण (१६) कलाओंवाला, चुने सी सफेद अपनी 
चाँदनीसे दिशाम्रोंको भासित करनेत्राला, रेवती ( नक्षत्र )का पति एवं 
रोहिणीश चन्द्रमा ही छोड़ना चाहता था । 
टिप्पणी--वलदेवजीकी माताका नाम रोहिणी था इसलिये वे रौहिणेय, 
तथा चन्द्रमा २७ नचत्रोंका ( जिनमें रोहिणी नक्षत्र भो है) पति होनेसे 
रोहिणीश कहलाता है । बलरामजी इसमें स्थायी खूपसे निवास करते थे और 
महलोंके प्रत्यन्त ऊँचा होनेसे चन्द्रमाकी किरणें भी निरन्तर पड़ती रहती थी । 
पृथ्वी और चन्द्रमा ग्रपनी धुरी पर इस प्रकार घूमते रहते हैं कि १५ दिन 
चन्द्रमाका प्रकाशमान भाग धीरे-धीरे पृथ्वीसे दीख पड़ता है भौर १५ दिन 
तक क्रमशः नहीं दोखता | इसीको शुक्ल और कृष्ण पक्की अथवा कला TÄ 
क्रमसे घटने-बढ़नेकी कल्पना कर ली गई है । विशेषणोंमें ही श्लेष है विशेष्यमें 
नहीं इसलिए तुल्ययोगिता भ्रलंकार है श्लेष नहीं ॥६०॥ | 
बाणाहवव्याहतशम्भुशक्त रासत्तिमासाद्य जनादंनस्य | 
शरीरिणा जत्रशरेण यत्र निःशङ्कमूषे मकरध्वजेन ॥६ १ । 
अन्वय:--यत्र, वाणाहृवब्याहतशम्मुशक्त:, जनार्दनस्य, ग्रासत्तिम, भ्रासाद्य, 
TAMU, मकरध्वजेन, शरीरिणा ( सता ), नि:शद्धुम्‌ उषे । 
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पदार्थ-- यत्र=जिस ( द्वारका )में, वाणाहवव्याहतशम्भुशक्तंः==वाणासुरके 
युद्धमे नष्ट कर दी है शिवकी सामर्थ्य जिन्होंने, ऐसे । जनार्दनस्य==्रीकृण्णकी | 
ग्रासत्ति = सामीप्यको । आसाद्यम्ञ्पाकर । जैत्रशरेण =विजयी वाणोंवाले | मकर- 
घ्वजेन=कामदेवसे, शरीरिणा ( सता)=शरीरधारी होकर । निःशङ्कुम्‌==बिना 
| शङ्काके। ऊषे+-रहा जाता AT 1 

सर्वेकुषा-बारोति । यत्रन्पुरि बाणाहवेन्नवाणसुरयुद्धे g= 
नीता शम्भुशक्तिर्येन तस्य हरविजयिनो जनाद नस्य=कृष्णस्यार्सात्तप्रत्या- 
सत्तिमासाद्य । पुत्रत्वं प्राप्येत्यर्थः । शरीरिणान्ःविग्रहवता । न त्वनङ्गेनेति 
भावः । जेतार एव जैत्राः=जयशीलाः । तुन्नन्तातप्रज्ञादित्वादन्प्रत्ययः। ते शरा 
यस्य तेन मकरध्वजेन--कामेत | प्रय म्नरूपेणेति । भावः । तिःशङ्कं=निर्भीक- 
सुषे=उषितम्‌ । “वस निवासे’ भावे लिट्‌ । “वचिस्वपि” इत्यादिना सम्प्रसा- 
रणम्‌ | ‘wear वितर्कभययोः' इति विश्वः। त्र शम्भुशक्तिव्याघातपदार्थस्य 
विशेषणगत्या निःशङ्कनिवासहेतुस्वोक्तः काव्यलिङ्गभेदः । पुरा किल भगवान्‌ 
भक्तवत्सलो धूर्जटिर्वाणप्रेम्गा वाणाभियोधिनं हरिमभियुज्यं निर्जित इति 
पौराणिकाः कथयन्ति ॥६१॥ 

भावार्थ-वाणासुरके साथ हुए युद्धमें जिन्होंने शिवकी सामर्थ्यको नष्ट 
कर दिया है, ऐसे श्रीकृष्णका साश्चिष्य पाकर विजयी बाणोंवाला कामदेव जहाँ 
शरीरघारी होकर विना किसी शङ्काके रहता था । 

टिप्पणी--एक बार वाणासुरकी कन्या उषाने श्रीकृष्णके पौत्र भ्रनिरुद्धका 
अपहरण कर लिया था इसौ प्रसंगमें वायासुर भौर श्रीकृष्णका .घोर युद्ध 
हुआ, इसीमें शिवजी अपने भक्त बाणासुरकी झोरसँ लडे थे, Aaa वाण हार 
गया था । पार्वतीकी तपस्याके समय शिवजीने क्रुद्ध होकर कामदेवको भस्म 
कर दिया था मौर रतिकी प्रार्थनापर भ्रनंग होकर रहनेका श्रादेश दिया था । 
यही कामदेव श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्य.म्नके रूपने उत्पन्न हुआ था। इसी लिये कविने 
कल्पना को है कि शिवजीके डरसे कामदेव शरीर धारण करनेमें डरता था 
अब ate बाणासुरके युद्धमें श्रीकृष्णने शिवकी सामथ्यं नष्ट कर दी प्रतः 
श्रीकृष्णका सहारा पाकर वह शरीरघारी होकर ( प्रय म्नरूपमें ) द्वारकामें 
रहता था ॥६१॥ 
निषेव्यमाणेन शिवेमंरुद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 

उद्रश्मिरत्ताङ.कुरघाम्नि सिन्धावाह्वास्त मेरावमरावतीं या UK 
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ञन्वयः--शिवेः मरुद्भिः निषेव्यमाणेन, हरिणा, चिराय, अव्यास्यमाना 
उद्ररिमि रोमाङकुरघाम्नि सिन्धौ, या, ( शिवेः wets: निषेव्यमाणेन | 
चिराय अध्यास्यमाना, उद्रर्मिरत्नाडकुरधाम्नि ) मेरी, भ्रमरावतीम्‌, भ्राह्लास्त । 


पदार्थ--शिवै:--कल्याणकारक ( मन्द-मन्द ) । मरुद्धिःन्नवायुग्नोंसे । 
निषेव्यमाणेनरसेवा किये जाते हुए । हरिणाम=श्रीकृष्णके द्वारा । चिराय = 
दीर्घकालतक । प्रध्यास्यमाना-न्म्रधिष्ठित हुई, उद्रश्मिरत्नाङ्कुरधाम्नि= 
(ऊपरको) उठती हुई किरणोंके ग्र कुरोंके स्थानभूत। सिन्धौ = समुद्र में (स्थित) । 
या=जो (द्वारका ) । शिव:-ररुद्रोंसे, मरुद्धिःन््मर्तो ( देवताओं )से । निषेव्य- 
माणेन--सेवित हुए । हरिणा=इन्द्रसे। चिराय श्रब्यास्पमाना=दीर्घकालतक 
झधिष्ठित | उद्रश्मिरत्नांकुरघाम्ति=उठती किरणोंवाले रत्नाडकुरोंके स्यानभूत | 
मेरौ=मेरु पर्वतपर ( स्थित ) । भ्रमरावतींमप्रमरावती ( इन्द्र नगरो ) को | 
्राह्वास्त=्ललकारती थी । 


सर्वक्षपा-- निषेव्यमारेनेति | शिवम रुःद्टः=मन्दमारुतैः, अन्यत्र शिवेः= 
रुद्रैः, मरुज्ि:-मरुदगणेश्च चिराय निषेव्यमारोन हरिणाउ-श्रीकृष्णेन, शक्रेण 
चाध्यास्यमाना-=प्रधिष्ठोयमाना उद्रश्मीनां रत्नाङ्कराणां धास्निन्टप्याने । 
एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वाच्चेति भावः। सिन्धौ स्थितेति शेष: । 
यपू: मेरो स्थिताम्‌ भ्रमरा यस्यां सन्तीत्यमरावतीम्‌==इन्द्रनगरीम्‌ । "मतौ 
वद्गचोऽनजिरा-' इति दीर्घः। संज्ञायाम्‌ 'मादूपधायाश्च-' इति वत्त्रम्‌। 
्राह्वास्तःस्पर्घयाऽऽहृतवती । भ्रमरावतीमनुचकारेत्यर्थः | ह्वयतेलुंङस्पर्घाया- 
माङः इत्यात्मनेपदम्‌ | 'लिपि सिचि era’ इति 'भ्रातमनेपदेष्वन्यतरम्याम्‌' 
इति . च्लेरङभावपक्षे सिजादेशः अत्र प्रथमार्धे श्लेषेऽपि सिन्धी मेरी स्थिते,त 
प्रतिविस्बाभावेत साधम्याक्तेः इलेषानुप्राशितेयमुपमेति संक्षेपः। श्राह्वास्तेति 
सादृश्यप्रतिपादकः शब्दः । स्पर्धते ह्वयते द्वेष्टीत्यनुशासनात्‌ ॥६२॥ 

भावाथ -मन्द-मन्द वायुय्रों द्वारा सेवित हुए हरि (--भ्रीकृष्ण) द्वारा 
चिरकालतक afafa हुई तथा उठती किरणोंवाले रत्नाइकुरोंके स्थानभूत 
समुद्रमे स्थित जो पुरी ( द्वारका ), frat (=Ñ) तथा मरुतों (=एतन्तामक 
४९ देवताग्रो) द्वारा सेवित हरि (=इन्द्र) द्वारा चिरकालतक nfafet उठती 


रही थी । 
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किरणोंवाले रत्नाङ्कुरोंके स्थानमुत मेरुपर्वतपर स्थित ग्रमरावतीको ललकार | 
| 








( ५७ ) 
टिप्पणी--उद्रश्मि०--समुद्र रत्ताकर है इसलिए उसमें रत्नोंको किरणों- 


के थ्रङ: कुर ऊपरको उठते दीखते हैं तथा मेरुके रत्नमय शिखर हैं श्रतः उसमें 


भी रत्नकिरणाड कुर ऊपरको उठते दोख रहे हैं, इसकी शोभा भ्रमरावती 
सदृश थी यह भाव है ॥६२॥ 


स्तिग्धाङ्जनश्यामरुचिः सुवृत्तो वध्वा इवाध्वंसितवर्णकान्तेः । 

विशेषको वा विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव ॥६३॥ 

ग्रन्वयः—स्नग्घाञ्जनश्यामरुचिः, सुवृत्तः, त्रिलोकीतिलकः, स एव, 
विशेषको वा, अब्वंसितवर्णकान्तेः sear इव, यस्याः श्रियं विशिशेष । 

पदाथ --स्निग्धाञऊजनश्यामरुचि:--चिकने काजल सी साँवली कान्तिवाले । 
सुवृत्तः=सुन्दर वृत्त (=चरित्र) वाले । त्रिलोकीतिलकः=त्रिभुवनके भ्रलंकार- 
भूत। स एव>-वह (श्रीकृष्ण) ही । (सिनिग्धाञ्जनश्यामरुचिः=चिकने और सावले 
काजलसे as गई है शोभा जिसकी, ऐसे । सुबृत्तः=सुन्दर गोल । त्रिलोकी- 
तिलकः==तीनो लोकोंमें तिलक रूपमें विख्यात)। विशेषको वा=विशेषपककी भाँति। 
ग्रध्वंसितवणंकान्तेः==वर्णं ( स्वरूप ) तथा कान्ति ( ==लावण्य ) जिसका नष्ट 
नहीं हुआ है ऐसी । वघ्वा इवः्न्वधूकी तरह, ( ग्रब्वंसितवर्णकान्तेः=वणों 
( ब्राह्मणादि ) की कान्ति (--उज्ज्वलता) जिसमें नष्ट नहीं हुई हे ऐसी ) 1. 
यस्याः=जिस ( द्वारका.) at, श्रियं=शोमाको, विशिशेषऽ्नत्रढ़ा रहे थे । 

सर्वङ्कषा--स्निग्धेति | स्निग्धं यदञ्जनं तदत्तेन च श्यामर्शचः सुवृत्तः- 
सद्वृत्तिः, सुष्ठु वर्तुलश्च । त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । “तद्धितार्थ 
इत्यादिना समासः । “संख्यापूर्वो द्विगुः? इति द्विगुसंज्ञा। 'श्राकारान्तोत्तरपदो 
द्विगुः स्त्रियामिष्यते' इति स्त्रीत्वे ‘ft’ इति ङीप्‌ । तस्यास्तिलकोम=भू षण- 
भूतः स-हरिरेव, विशेषको वा । तिलक इवेत्यर्थः । 'इववद्ायथाशब्दा: इत्यनुः 
शासनात्‌ | 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितयं च तुरीयं चन 
स्त्रियाम' इत्यमरः । प्रध्वंसिता वर्णानांन्मब्राह्मणादीनां कान्तिःन्यम्रीज्ज्वल्य 
यस्यास्तस्या पुरः, भ्रन्यत्राध्वंसितो वर्णो गौरादि, कान्तिर्लावण्य च यस्यास्त- 
स्याः। ‘aut द्विजादौ शुक्लादौ’ इत्युभयत्राप्यमरः। वध्वा इव faa 
विशिशेष--विशेषितवान्‌ । ग्रनेकशब्देयमुपमेत्येके शब्दमात्रसादृश्याच्छूलेष 
इत्यन्ये । श्लेषोपमेत्याह दएडी ॥६३!। | 

. मावार्थ-चिकने काजल जैसी साँवली कान्तिवाले, सदाचारी, निमुवतमें 

श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही, वर्णाअमोंके धाचार जिसमें नष्ट नहीं हुए हैं ऐसी 
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जिस द्वारकाकी शोभाको ऐसे बढा रहे थे, जसे चिकना काजल लगा लेनेपर 
जिसकी शोभा बढ़ जाती है ऐसा, गोल-गोल, त्रिमुवनमे तिलक नामसे 
विशेषक ( =माथेपरका विन्दु), रूप-लावण्य जिसके नष्ट न हुए हों ऐसी 
झ्रड्भनाकी शोभाको बढ़ाता हे । l 
टिप्पणी -सौमाग्यवती स्त्रियां माथेपर जो टीका लगाती हैं वही विशेषक 
कहलाता है । भ्रध्वंसितवर्णकान्तेः यह विशेषण कविके कल्पना-दारिद्रधको प्रकट 
करता है। तैंतीसवें श्लोकसे चला हुआ द्वारका वणन इसम समाप्त 
होता हे ॥६३॥ | 
तामीक्षमाण; स पुरं पुरस्तात्प्रापतप्रतोलीमतुलप्रतापः । 
वज्रप्रभोद्भासिसुरायुधश्रीर्या देवसेनेव परेरलङ्खया ॥६४॥ 
भ्रन्वय:-- भतुलप्रतापः स, तां पुरम्‌ ईक्षमाणः, पुरस्तात्‌, प्रतोलीं, प्रापत्‌, 
या, चज्रप्रभोद्भाससुरायुघश्रीः, देवसेना इव, परेः ATSEAT । 
पदाथं-ग्रतुलप्रतापः=प्रनुपमपराक्रमवाले, सःन्त्त्रह ( श्रीकृष्ण ) । तां. 
प्रम्‌=उस नगरी (द्वारका) को । STAY: aad हुए । पुरस्तात्‌=सामनेकी | 
प्रतोलीं =गली में । प्रापत्‌=प्रा गये । या=जो ( प्रतोली ), वच्त्रप्रभोद्‌भासिसुरा- 
युघश्लीःम=वप्त्र ( इन्द्रका मुख्य अस्त्र) की चमकसे चमक रहे हैं देवताप्रोंके 
अस्त्र जिसमें ऐसी | देवसेना इव्=देवताग्रोंकी सेनाकी तरह । परैः=दूसरों 
(=a )से । भ्रलङब्या=्लांघने योग्य नहीं है । 
सवंडूषा तामिति ॥। ग्रतुलप्रतापः सम्हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमोक्षमाणः 
पुरस्तात्‌-=पू्वस्यां दिशि । समम्यर्थे तसिल्‌ प्रत्ययः | प्रतोलीं--रथ्याम्‌ । "रथ्या 
प्रतोची विशिखा इत्यमरः । प्रापत्‌=्प्रावान्‌ । लुङि 'पुषादि-? इत्यादिना 
च्लेरडोदेश: । वच्राणांम्तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनां . प्रभाभिरुद्भा- 
सिनी सुरायुधधीः==इन्द्रचापलक्षमीरयस्यां सा । इह्‌ वत्त्रग्रहणं मणिमात्रोप- 
लक्षणम्‌ । श्रन्यथेन्द्रायुघासाम्यादिति भावः । अन्यत्र वज्रस्य कुलिशस्य प्रभाभिः 
रुद्भासिनी सुरायुघानामितरदेवतायुघानां श्रीर्यस्याः सा । 'वस्त्रोऽस्त्री हीरके 
पवौ इत्यमरः। यान्प्रतोली देवसेना = सुरचमूरिव परेः=शत्रुभिरलङ्क'्या= 
दुष्प्रधर्ष्या ॥६४॥ =e जि 
भावाथ--म्रतुल पराक्रमवाले भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस प्रकार उस नगरीको 
देखते हुए सामनेकी उस गलीमें प्राये जो, वञ्जकी चमकसे देवताझोंके अस्त्र 
जिसमें चमक रहे हों ऐसी, देवसेनाकी भाँति दुसरोंसे अलङ्घ्य थी । | 
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टिप्पणी--वज्प्रभोदभासिसु रायुघशरी:=इसका मल्लिनाथने प्रतोलीकेः 
| अर्थ किया है “तोरणो भ्रोर महलोंमें लगे रत्नोंकी चमकसे इन्द्रधनुषको: 
सी शोभावाली ।” ॥ ६४ ॥ 

प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः शम्भोजंटाजुटतटादिवापः । 

मुखादिवाथ श्रृतयो विधातुः पुरान्षिरीयुमु रजिदध्वजिन्यः ॥६५॥ 

ग्रन्त्रयः—श्ररविन्दनामेः AFIT, प्रजाः इव, शम्भोः जटाजूटतटात्‌, श्राप: 
इव, प्रथ विधातुः मुखात्‌, श्र॒तय इव, मुरजिद्घ्वजिन्यः, पुरात्‌, निरोयुः । 

पदार्थ-भ्ररविन्दनाभेः=क्रमलनाभिके, श्रङ्कात्‌ञदेहसे , प्रजाः इवः 
प्रजाओंकी तरह । शम्भोःन्टशिवजीके, जटाजूटजटातृन्व्णटासमूहके किनारेसे, 
mq: इवे=( गङ्गा ) जलकी तरह । भ्रथन्न्भौर, विधातुः मुखातृःनब्रह्माजीके 
मुखसे। श्रुतयः इवन्त्वेदोंकी तरह। मुरजिद्घ्वजिन्यःम्रीकृष्णकी सेनाएं । 
पुरात्‌=्=गरसे | निरीयुः=वाहृर निकलीं | 

सर्वेक्षुषा-प्रजा इति ॥ भ्ररविन्दनाभेः=विष्णोरङ्कात्‌ a! इव । 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इति शरृतेरिति भाव: । शम्भाजटाजूटतदात्‌, 
श्राप इवन्टगञ्गाजलानीव fagga धुतय इव मुरजितः=ःहरेः 
घ्वजिस्यः==सेनाः पुरान्निरीयुः=निर्गताः । मालोपमेयम्‌ ॥६५॥ 

भावार्थ-जैसे पद्मनाभ ( विष्णु ) की देहसे समग्र प्रजाय निकलती 
( उत्पन्न होती ) हैं, जैसे शिवजीके जटाजूटसे गङ्गाजल प्रवाहित होता है 
और जैसे ब्रह्माजीके मुखसे वेद निकलते हैं ऐसे ही द्वारका नगरीसे भी श्रीकृष्णः 
की सेनाएँ बाहर निकली । : = 

टिप्पणी--भगवान्‌ विष्णुकी नाभिमे कमल ह उससे ब्रह्माजी उत्पन 
होते हैं भौर वे समग्र संसारको सृष्टि करते हैं इसलिये विष्णुकी देहसे sardi- 
का उत्पन्न होना कहा गया है, इसीको “यतो वा इमानि मतानि जायन्ते 
भ्रादि उपनिषद्‌ वाक्योंमें स्पष्ट किया गया है । इसी प्रकार “तस्य नि श्वसितं | 
वेदाः” वेद उस विधाताके निःश्वाससे उत्पन्न हुए ये वाक्य भी हूं ॥६५॥ 

डिलष्यद्धिरन्योन्यमुखाग्र्सञ्गस्खलदखलीनं हरिभिविलोलः। 

परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्चक्रमुरश्ववाराः URRU 

झन्वयः- -भ्न्योन्यमुखाग्रसञ्गस्खलत्खलीन॑, = रिल्ष्याङ्, विलोल:,. 
हरिभिः, परस्परोत्पीडितजानुभागाः, प्रश्‍ववाराः, ढुःखेन, निश्चक्रमुः । 
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पदार्थ--प्रन्योच्यमुखाग्रसङ्जस्खलत्खलीनं=एक दूसरेके मुखाग्न (--थुथने) 
सट जानेसे लगामें गिर जा रही हैं जिसमें, इस प्रकार । शिलष्यऱ्हिःन्न्सटे 
विलोलैः=चञ्चल, हृरिभिः=घोड़ेसे । परस्परोत्पीडितजानुभागाः=परस्पर 
चस जा रही हैं जाँघे जिनकी ऐसे। ्रश्‍ववाराः=घुड्सवार। दुःखेन--्बड़े कष्टसे। 
निश्चक्रमुः==निकल पाते थे । | i : 
सवेङ्कषा--श्लिष्यङ्धिरिति । अन्योच्येषां मुखाग्रु सङ्गन स्खलन्तः 
.खलीना:--कविका यस्मिन्कर्मणि तद्यथा । “कविका तु खलीनोऽस्त्री' इत्यमरः। 
श्लिष्यद्धिःन्संघृष्यऱ्िः विलोलैः=मृहुरुच्चरलङ्भिः हरिभिःम्त्तुरजूः करणी: | 
अश्वान्‌ वारयन्ति ये ते$श्‍ववारा:न्नप्रश्‍वारोहाः परस्परेशोत्पीडितजानुभागा: 
-सन्तो दुःखेन निश्‍चक्तप्रु:ननिजंग्मु: । पत्र स्वभावोवत्यतिशयोक्ते: सङ्करः UE 
भावार्थ--एक दूसरेके थुथने सट जानेसे लगामें जिसमें गिरी जा रही 
थीं ऐसे, सटे हुए चञ्चल धोड़ोंसे परस्पर जिनकी जांघं पिसी जा रही हैं ऐसे, 
'घुड़सवार बड़ी कठिनाईसे निकल पा रहे थे ॥६६॥ 
निरन्तराले$पि विमुच्यमाने दूरं पथि प्राणभृतां गणेन । 
तेजोमहद्धिस्तमसेव दीपद्िपरसम्बाधमयाम्बभुवे ॥६७॥ 
झन्वयः--तमसा इव, प्राणभृतां गणेन, निरन्तरालेऽपि, पर्थ दूरं विमुच्य- 
साने, तेजोमहड्धिः द्विप: ( तेजोमहृदभिः ) दीपः इव, भ्रसम्बाधम्‌, अयाम्वमवे। 
पदार्थ-तमसा इवः=प्रन्धकारसे जेसे। प्राणभृतां गणेनमप्राणियोंके समूहसे । 
निरन्तरालेऽपिन्=निरिष्छद्र ( ठसाठस भरा ) होनेपर भी। दूरं विमुच्यमाने 
पथि=दुरसे ही छोड़े जाते हुए मार्गमें । तेजोमहद्‌भिः=महानकान्तिवाले । दीपैः 
इवम्=दीपकोंसे जसे, ( तेजोमहृद्भिः=तेजस्वो एवं विशाल ), ` द्विपं:=हायियोंसे, 
असम्वाधन्टविना संकटके | भ्रयांवभूवे-गमन किया गया । 
सवङ्कषा - निरन्तराल इति । तमसा>तिमिरेणेव प्राणभुतां qaz 
प्राणिवर्गंण कर्त्रा निरन्तरालेऽपिः=्पूवं स्वेनैवातिसङ्कटेऽपि पथि सम्प्रतिं 
Jea एव विमुच्यमाने सति । एकत्र दीपभयादन्यत्र द्रिपभयाच्चेत्यर्थः | 
तेजोमहऱ्हिः-वलाधिक;, प्रभासम्पन्नश्च । 'तेजो बलं प्रभा तेजः? इति विश्‍व: | 
डिपदप रिवासम्बाधम्‌=प्रसङ्‌की णमया स्वभूवे=जगमे । न त्वश्वैरिव कृच्छादिति 
आवः | अय गतौ भावे लिट 'दयायासश्च' इत्याम्प्रत्ययः । स्वतेजसैव दूरोत्सा- 
रिततमस्के दीपा इव तथोत्सारितप्राणिके परथि निरर्गलं द्विपाः प्रययु रित्यर्थः l 
तमसीति सपतम्यन्तपाठे तु तमसः पथ्युपमानत्वे ्विपागमनात्‌ पथ इव तमसो 
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दीपागमनात्‌ प्राकृतप्राणिवर्गेण निरन्तरालत्वं पश्चान्मुच्यमानत्वं च न सम्भव” 
( स्यात्‌ । तृतीयान्तपाठे तमसः , प्राणिवर्गोपमानत्वे 
तत्सारूप्यसाकल्यात्‌ स एव साधीयानित्यालङ्कारिकाणां पन्याः ॥६७॥ 
भावाथं--घना भ्रन्बकार होनेपर भी जैसे दीपक सामने भ्रानेपर अन्धकार 
दूर होकर मार्ग साफ हो जाता है ऐसे ही प्राणियोंसे मार्ग ठसाठस भरा होनेपर 
भी विशाल हाथियोंके भ्रानेपर लोग डरके मारे रास्ता खाली कर देते थे और 
हाथी विना किसी संकटके चले जाते थे। 
टिप्पणी -कुछ टीकाकारोंने “तमसीव” यह सप्तम्यन्त पाठ माना है, 
मल्लिनाथ तृतीयान्त मानते हैं । इसो प्रकार. बल्लभने द्विपः म कर्तरि तृतीया 
और, AA करणे तृतीया, माना है । हमें तो माघकी इस रचनापर ही तरस 
भाता है । केवल तेजोमहद्मिः यह विशेषण देकर वे हाथीसे दीपकको उपमा देते: 
है, श्रौचित्यकी हुत्याकी भी कोई सीमा होती है ॥६७॥ se 
शनेरनीयन्त रयात्पतन्तो रथाः. क्षिति हस्तिनखादखेदः | 
सयत्नसूतायतरण्मिभुरनग्रीवाग्रसंसक्तयुगस्तुरङ्ग: ॥६८॥ 
भ्रन्वय:---रयात्पतन्तः रथाः, भ्रखेदैः, सयत्नसूतायतररिमभुरनग्रीवाग्रससक्त- 
युगैः, तुरङ्गः, हस्तिनखात्‌, शनैः, चितिम्‌, भ्रनीयन्त । 
पदार्थ--रयात्पतन्तः = वेगसे भाते हुए । रयाः=रथ | सयत्नसूतायतररिम 
SHUR करते हुए सारथियों द्वारा खींची गई रास (लगाम) से । पुरी 
युगैः=भुड़ी हुई गर्दनोपर सटे जुवोंवाले । mee STATE । geg 
द्वारा। हस्तिनखात्‌--हस्तिनखसे । TAH NAT । चितिमू--्पृथ्वीपर | नीयन्त 
नलाये गये | me 
सर्वङ्ुषा--शनेरिति। रयात्पृतन्तः=्धावन्तो रथाः सयस्नः सुतः 
सारथिभिः । 'सूतः चत्ता च सारथिः इत्यमरः । झायताऱ्यप्राकृष्टा ये रश्मयः==- 
प्रग्रहाः । 'किरणप्रग्रहौ रश्मी इत्थमरः। TY i षु Taag 
संसक्ता युगाऱयुग्याः स्कन्घवाह्या दारविरीपा यपा सत्त पवास ib 
स्तुरङ्गैः । हस्तिनखात्‌ । हस्तिनखः Gate मृत्कूट' । ३८ & र्‌ a 
खस्तस्मिन्‌' इत्यमरः । तस्माच्छन: क्षितिमनीयन्तन्टनीता इति स्वभावोक्तिः ६ 
यथावद्वस्नुवणंनात्‌ NSU न 
ययन झाते हुए रथोंको, 3 की ती द्वारा TE 
| खीचनेपर मुडी हुई गर्दनोंसे जिनके जूए सट जा रहे हैं ऐसे घोड़े, हस्तिनखरेः 
| घीरे-बीरे श्रनायास भूमिपर ले प्राय । 
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टिप्पणी-हस्तिनख--नगरके बढहिरद्वारपर. सहसा कोई चढ़ न सके 
इसलिये वहाँ पर की भूमि ढालवाँ बनाई जाती थी भौर वह ढलान जहाँ समाप्त 
हो वहाँ मिंट्टीसे ऊंचा कर दिया जाता था, इसीको हस्तिनल कहते है । 
समतल भूमिपर चलनेवाला हाथी जव उस चढ़ाईमें चलता था तो पेर उठाते 
समय उसका पंजा उसमें टकराता रहता था, इसलिये “हस्तिना खन्यते” इस 
विग्रहके अनुसार उसे हस्तिन कहते हैं । उपर्युक्त ढालू भूमिपर रथ वेगसे 
गते थे प्रागे उस मिटटीके ढेरसे टकरा न जाय, इसलिये सारथी घोड़ोंका 
लगाम खींच लेते थे जिससे उनकी गर्दन पीछेकी श्रोर मुड़ जाती थो श्रोर 
, गर्दनपर रखे हुए जूए परस्पर टकराने लगते थे तव सारथी उतरकर धीरेसे 
| उस ऊँचे हस्तिनखसे रथोंको समतल भूमिपर लाते थे । स्वभावोक्ति है 11६५॥ 
बलोमिभिस्तत्क्षणहीयमानरथ्याभुजाया वलयेरिवास्याः । 
प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणी नेष्ठ पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ ॥६९॥ 
ग्रन्वय्‌ः-वलयेः इव वलोमिभिः, तत्तणहीयमानरथ्याभुजायाः, भ्रस्याः 
TG, चक्रपाणी, निष्क्रामति, प्रायेण, द्वारवतीत्वम्‌ इष्ट न ग्रासीत्‌ । 
पदार्थ--वलयैः इवन्कङ्क्णोकी तरह, बलोमिभिः==सेनाप्रवाहोसे । 
तत्क्षण्हीयमानरथ्यामुजायाः=तत्काल छोड़ी हुई गलियोंरूप भु जाम्रोंवाली। 
Ji अस्या: पुरः=इस नगरी (द्वारका ) का । चक्रपाणोरश्रीकृष्णके । fasaa 
{ वाहर ) निकल श्रानेपर । प्रायेण द्वारवतीत्वम्‌  ग्रधिक द्वारोंवाली होना | 
इष्ट न श्रासीत्‌==भ्रभीष्ट नहीं था । 
सर्वक्कषा--बलोमिभिरिति amada इव तैबंलोमिसि: वलयेः= 
कङ्कणेरिव तत्क्षणें--हरिनिष्क्रणक्षण एव हीयमाना--प्रपरिच्यमाना रथ्या 
PAST: श्रत एवास्याः पुरः=द्वारवत्याश्चक्रपास्तौ कृष्ण 
निष्क्रामति=निगंच्छति सति प्रायेशन्टभूस्ना द्वारवतीत्वं-्दवारकात्वम्‌ । 
स्वस्त्रूपमिति यावत्‌ । इष्टं नात्तीत्‌ । हरिविरहे तद्वेफल्यादिति भावः। 
द्वारवतीशब्दस्य SR 'त्वतलोगुंणवचनस्य' (ato) इति न पुंवद्भावः | 
अन्यन द्वारवतीत्व द्वारवत्वं नेष्ट तस्य हरिनिष्क्रमणहेतुत्वात्‌, इत्युभयथाप्युपः 
मितभुजवलयगलनहेतुत्वात्‌ उपमासङ्कोणंयमनिष्टत्वोस्रेक्ञा प्रायेखत्यनेत 
व्यज्यते ॥६९॥ | र 
a न जसे ) किसी स्त्रीकी भुजाएं कड कणोसे हीन हो जाती हैं 
Se ही सेनाके मरडलख्य कड्करणोसि होत ( नगरकी ) गलीरूप भुजा्रोंवाली 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri y 






( ६३ ) 


इस नगरीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाहर निकल MAT भ्रपना द्वारवतीत्व 
| द्वारका होना-बहुत द्वारोंचालो होना ) अच्छा नहीं लगा । 

टिप्पणी -यहाँ सत्काव्यकी दृष्टिसे इतना ही पर्याप्त था कि भगवान्‌के 
बाहर निकल mAn इस नगरीको श्रपना द्वारवती होना अच्छा नहीं लगा १ 
द्वारवतीत्वका अर्थ है aga द्वारोंवाली होना AIC द्वारका होना । जव श्रीकृष्ण 
ही नहीं तो द्वारकात्व क्या रहा, श्रथवा यदि द्वारवती ( बहुत द्वारोंवाली ) 
न होती तो श्रीकृष्ण वाहर न जाते। यहाँ कविने “वलयेरिव बलोमिभिः 
तत्त्षणहोयमानरथ्याभुजायाः'' कहकर व्यर्थका झमेला खड़ा किया हैँ । उनका 
अभिप्राय है जैसे कोई स्त्री प्रायेण द्वारवती ( घर घर घू मनेवाली ) होती है 
तो उसका पति उसे छोड़ देता है । तव उसका tena ( सौभाग्य चिल्ल ) 
नहीं रह जाता और वह ATT कृत्य ( द्वारवतीत्व ) पर पछताने लगती है । 
ऐसे ही गलीरूप भुजाय्नोंसे सेनासमूहरूप कड कण निकल जानपर द्वारकाको भी 
पश्चात्ताप होने लगा । यह अत्यन्त ग्राम्य कल्पना है ॥६९॥ 


पारेजलं नीरनिघे रपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः। 
वनावलीरुत्कलिकासहस्तप्रतिक्षणोत्कलितशैवलाभाः॥७०॥ 
भ्रन्वय:--मुरारिः नीरनिधेः पारेजलं, ग्रानीलपलाशराशीः, उत्कलिका- 
सहस्तप्रतित्तणोत्कूितशैवलाभाः, वनावलीः, भपश्यत्‌। = 
. . पदार्थ-मुरारिःन्तश्रीकष्णनें । नीरनिघेःन्न्समुद्रके । पारजल = जलके ae 
(दूसरे तटपर) । भ्रानीलपलाशराशीः=चारा झोर panels dot i 
उत्कलिकासहरुन्टहजारौों तरङ्गोसे । प्रतिक्षणोत्कूलितशवलाभा>< rane 
किनारेपर GH गये सेवारकी सी घाभावाली | बनावली:--वनपड़्क्तियोंकी । 


ग्रपश्यत्‌=देखा । 2414 

सवंडूंषा--गथासर्गसमाप्ते: समुद्र वर्णयति--पार इति । ae 

नीरनिधेः--पमद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलमु । 'पारावार mi 

तोरे इत्यमरः | “पारे मध्ये ष्ट्या वा' इत्यव्ययीभावः । wa 

च पारेशब्दस्य । AT समन्तार्‍नीला पलाशानांन्तपत्राणां राशयो यासां ue छे | 

| हरितपर्णपूर्णा इत्यर्थः । पत्र पलाशं छदनम्‌' इत्यमरः । झत bok lilies 

| कर्मय:। 'ऊमिरुत्कलिकोल्लोलकल्लोललहरिस्तथा' इति हलायुधः । तासां सहरू: 

। प्रतिक्षणसुत्कूलिता: = कूलमु दुगता: । ie प्रापिता इत्यथः ।. ees 
'त्त्करोति-? (To) इति ण्यन्तार wi तेषां शवला 
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यासां ताः । तत्सदुशीरित्यर्थ: । वनावलीरपश्यत्‌ । ध्रत्रोत्कूलितशेवलस्य स्वतः 
सिद्धसन्देहादूपमोत्प्रक्तयोः सन्देहसङ्करः ।।७०॥ 

भावाथं-नगरसे वाहर निकलनेपर श्रीकृष्णाने समुद्रके पार | 
पत्तोंके ढेरवाली वनपंक्तियों को देखा जो कि हजारों तरङ्गोंसे प्रतिक्षण किनारे 
पर फेंके जाते हुए सेवारके ढेर सी दीख रही थी । 

टिप्पणी--इस श्लोकसे समुद्रका वर्णन प्रारम्भ होता है । यहाँ भी कविकी 
उदात्त कल्पना भ्रनुचित शब्दावलीके कारण फीकी पड़ जाती है । दूर समुद्रके 
उस पार हरे-हरे Tala ढकी वनपंक्ति श्रीकृष्फो ऐसी दिखाई दी मानो 
समुद्रको प्रतिक्षण उठनेवाली हजारों लहरोंसे किनारे पर हुरा-हरा Aare 
इकट्ठा हो गया हो । स्वभावोक्तिका चित्रण उत्तम है क्योंकि भ्रत्यन्त gÀ 
दीखनेडाली वनपंक्ति वस्तुतः ऐसी ही दीखेगी । परन्तु श्रानीलपलाशराशीःसे 
प्रतीत होता है जसे बनपंक्तिमें पत्तोंका ढेर उन्हें दिखाई पड़ा हो ॥७०।। 

लक्ष्मीभृतोऽम्भोधितटाधिवासान्‌ द्रुमानसौ नीरदनीलभासः। 

लतावश्रुसम्प्रयुजोऽघिवेलं बहुकृतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म ॥७१॥ 

ग्रन्वयः--भ्रसो, अधिवेलम्‌, लक्ष्मीभृतः, भ्रम्मोधितटाधिवासान्‌, नीर- 
दनीलभासः, लतावधूसम्म्रयंजः, द्रुमान्‌, ( THC ` ` *संप्रयु जः ) चहुकृतान्‌, 
स्वान्‌ इव पश्यतिस्म । 

पदार्थ-भ्रसौः्यह । श्रीकृष्ण ) । भ्रधिवेलम्‌न्=तटपर । लक्ष्मीभृतः= 
शोभाधारण किये हुए । भ्रम्मोधितटाधिवासान्‌=नसमुद्रतटपर  रहनेवाले । नीरद- 
नीलभास:-मेघ जेसी साँवली कान्तिवाले ) लतावधूसंप्रयुजः=लतारूप agua 
लिपटे । द्रुमानून्ववृक्षोको । ( लक्ष्मीभृतः=लक्ष्मीको घारण किये, भ्रम्मोधितटाधि- 
बासानुन्समुद्रतटमै निवास करनेवाले, नीरदनीलभास:--घनश्याम, लतावधू- 
cael वधुश्नोसे संसक्त ), वहूकृतान्‌ बहुत आकारमें धारण 
` किये । स्वानू-इव--अपने स्वरूपों जैसा । पश्यतिस्म--देखते थे । 

सर्वेक्षपा--लक्ष्मीमृत इति | असौन्टहरिर्लक्ष्मी शोभां श्रीदेवी - 
तीति लक्ष्मीमृतस्तान्‌ अम्भोधितटेःघिवासो येषां तान्‌ se 
नीलवर्णान्‌ । लता वध्व इवेत्युपमितसमासः | 

अन्यत्र लता इव वध्व इति 


शाकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदल | पी समाप्त: । तामिः सम्श्रयुज्यन्त इति सम्प्र युज := ' i 


सज्ञतान्‌। बिवपू । अधिबेलन्वेलायाम्‌ । विभक्त्ययेंव्यन्यीभाव:। द्र सान 


बहुकृतानु--अनेकीकतान्‌ स्वानु-नस्वकीयविग्रहानिवेत्यर्थ: । एवंच तत l 
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ष्‌ ( ६५ ) 
निर्वाह | श्रातमंपरत्वे नपुंसकत्वापांतें:। “स्वो : ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 
| घने इत्यमरः | पश्यति स्म। श्लेपसङ्कोणायमुतप्रेक्ता ॥७१॥ . 
` ` भावार्थ--श्रीक्ृष्णने ' किनारेपर, शोमा सम्पन्न, समुद्रम रहनेवाले, मेघ 
जैसे साँवले, लतारूप वधुग्रोंसे लिपटे वृक्षोंको (लक्ष्मीको वारण किये, समुद्रवासी, 
घनश्याम, लता जसी वहुश्रोसे घिरे ) अपने विभिन्न रूपों जैसे देखा ॥७१॥ 
margi रसितारमुच्चलोलद्भुजाकारशृहत्त रङ्गम्‌ । ` 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्क ॥७२॥ 
ग्रन्वयः--ग्रसौ, भ्राश्लिष्टभूमिम्‌, sea: 'रसितारम्‌, लोलःट्रूजाकार- 
वृहत्तृङ्गम्‌, फेनायमानम्‌, आपगानां पतिम्‌, ( झ्राश्लिष्ट"“("""“फेतायमानम्‌ ) 
ग्रपस्मारिणम्‌, भ्राशशङ के । ma | | 
पदाथे--ग्रसौ-_इस श्रीकृष्णने । भ्राऱ्लिष्टभूमिमून्त्भूमिको भ्रालिद्धन करते 
हुए । उच्च: रसितारम्‌--जो रसे. शब्द: करते हुए । लोलद्भुजाकारवृहत्तरद्धमून्च 
हिलती हुई भुजाओं जैसी बड़ी-वडी तरङ्कोंवाले ।.फेनायमानम्‌=फेनसे भरे हुए । 
झापगानां पतिम्‌=नदियोंके स्वामी (. समुद्र )को । , ( भ्राऱ्लिष्टभूमिमून्न्भूमिपर 
लोटते हुए, उच्चः रसितारम्‌=जोरसे रोते हुए, लोलद्भुजाकारवृहत्तर्ध = 
तरज्ों जैसे लम्बे हाथ-पांव पटकते हुए, फेनायमानम्‌=मुंहसे फेम उगलते हुए ) 
ग्रपस्मारिणम्‌=प्रपस्मार. (मृगी) का रोगी | ग्राशशड्केनसमभा । - 
'सवंकुषा--भ्ाश्लिष्टेति ।: ` श्राश्लिष्ट्मिसुन्न्रालिङ्गितभूतलमुच्चेः= 
तार रसितारं--क्रन्दितारं लोलतां=चञ्चलतामितस्ततः पततां भुजानासाकार 
इवाकारो येषां ते ब्रृहत्तर्का यस्य तं यथोक्त फेनायमानन्त्फेवमुद्मन्तम्‌ । 
'फेनाच्चेति- amag (aro) इति क्यङ्‌ । ` भ्रपां समूह श्रापम्‌ (तस्य समूह: 
इत्यण्‌। तेन गच्छन्तीत्यापगाः तासां पातऱ्समुद्रम्‌! श्रसौ=हरिरपस्मार्ररसास्‌= 
भ्रपस्माररोगिणमाशशङ्के । तत्कमंयोगात्तथोत्प्रेक्षा चक्र इत्यर्थः । यथाहुच॑दा- 
निकाः-=क्रद्धर्घातुभिरारतेऽथ मनसि प्राणी मनः संन्दिशन्दन्तान्‌ खादति ÈT- 
| मुद्गिरति दोःपादौ जिपन्मूढधीः । पश्यन्हपमसत्कितो निपतति व्यर्था करोति 
| क्रिया, विम्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररक्‌ ॥' इति॥७२। | 
; भावार्थ--भूमिसे सटे हुए, ऊंचा शब्द करते हुए, हाथों जसी. Si 
| तरञ्गोंको इधर-उधर पटकते हुए तथा Sad भरे, नदियोंके पति समुद्रको, 
' शीक्रष्णने भ्रपस्मार (मिरगी)का रोगी समझा, क्योंकि जिसे मिरगी भाती ह 
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बह मी भमिपर लोट जाता है, जोरसे रोता है, हाथ पेर पटकता हैं थर मुझे 
फेन उगलता हे । ! f 
टिप्पणी--धन्य हैं माघ भौर धन्य हे उनकी बीभत्स कल्पना, यात्रा 
लिये द्वारकासे निकलते हो श्रीकृष्णको मिरगीका रोगी ही याद भाया ॥७२॥ 
पीत्वा जलानां निधिनातिगार्ध्याद वृद्धि गते$प्यात्मनि नव मान्तीः | 
क्षिप्ता इवेन्दोः स रुचो5धिवेलं मुक्तावलीराकलयाश्वकार ॥७३॥ 
अन्वयः--स भ्रविवेलमू, जलानां fafaa, भ्रतिगार्ध्यात्‌ पीत्वा, वृद्धिगते 
पि, आत्मनि, नैव, मान्तीः, faa, इन्दोः रुचः इव, मुक्तावली: झाकत- 
याञ्चकार | | ee 
| पदार्थ--सश्रीकृष्णने, अघिवेलमूम्ट( समुद्रके ) तटपर । मु 
मुक्ताशोके ढेरोंको । जलानां निधिना=समुद्रके द्वारा । अ्तिगाध्या तह An 
तृष्णासे । पीत्वा==पोकर । वृद्धिगतेऽपि ग्रात्मति==वढ़ी हुई भी भ्रपनी देहमें। 
नैव मान्ती:=न अमाती हुई । (झतएव) क्षिप्ता:--फैंकी (उगली) हुई । इन्दो 
र्चः इवम्-्चन्द्रमाकी किरणों जेसी | भ्राकलयाञ्चकारन्टसमझा । 
सर्वेकुषा--पीत्वेति ॥ जलानां निधिना=समुद्रेण गर्ध एव गार््यम्‌। 
झौपम्यादिवच्चातुर्व॑णर्यादित्वात्‌: स्वार्थे ष्यञ्‌ । तदतिमात्रमतिगाध्यं तस्मात्‌ 
१ तृष्णाभरादित्यर्थ: । गृष्नोः पुनरोर्गुणः “वान्तो यि प्रत्यये' इति गार्घव्यमिति 
| स्यात्‌ । पीत्वा । क्षेपणक्रियापेच्चया पूर्वकालता । अथ gig गते प्रात्मनिंट 
देहे । चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्धिरित्यागम: । नव आान्तीः-्भ्रमान्तीः । ु 
माना इत्यर्थ:। मातेः शतरि डीप्‌। 'आाच्छीनद्यो्नुम्‌' क्षिप्ता:-्टउद्गीर्णाति' 
तृष्णयोत्कट पीत्वा भ्रन्तरमानाइहिरुद्वान्ता इत्यर्थ:। इन्दो रुचः--मरींचीखिव 
Ysa । स= हरिरधिवेलतम्‌=ग्रधितीरम्‌ । 'वेला कूलविकारयोः 'इति विरवः। 
घुक्तावलीराक लयांचकार-=ग्राकलयामास । कलतिः कामधेनुः ॥७३।। 
भावार्थे--श्रीष्णने समुद्रके किनारे पड़े हुए मोतियोंके ढेरोंको, समुद्री 
द्वारा भ्रत्यन्त PUTS पीनेके वाद वढो हुई भी भ्रपनी देहमें न ्रटती हुई भ्र 
एव उगल दी गई चन्द्रमाकी किरणों जैसी समझो । 
टिप्पणी--पूर्ण चन्द्रमाको देखकर समुद्रमें ज्वारमाटा भ्राता है, 
उठ्ती हुई तरङ्कोंसे ,किनारोंपर भोतियोंके ढेर लग जाते हैं, उन्हें देख 
श्ीइण्णने सोचा कि अत्यन्त तृष्णासे चन्द्रकिरणोंको समुद्र इतना पी गया 
उसकी ( ज्वारके कारण ) बढ़ी हुई देहमें भी वे नहीं भ्रट पाई, भतः ३ 
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(E) ŞE 
तत्रादावष्टादशोपजातयः | तल्लचणं तुक्तमतीतानन्तरसर्गादौ । श्रत्रासर्गसमाप्ते- 
गिरिवर्णनमेव ॥ १ ॥ 
भावाथ--श्रीकृष्णने इन्द्रनील मणियोंकी शिलाग्रोंमें सिले हए से विभिन्न 
रंगोंके गरिकादि धातुश्रोंवाले रेवतक पर्वतको ऐसा देखा मानों पाताललोकके 


सर्पोका निःश्वास-धूम वहाँ के विभिन्न रत्नोंको किरणोंके साथ भूमिको फाड़कर 
ऊपर उठा हो । 


टिप्पणी--रैवतक पर्वत प्रायः इन्द्रनील मणिका ही है, भ्रतः सर्पोके 
निश्वास धूमसे उसकी Gera की गई है । वीच-बीचमें गैरिकादि विभिन्न 

के धातुमय़ शिखर भी हैं, जैसे पाताललोकसे भूमिको फाड़कर ऊपर उठते 
ने धुएके साथ विभिन्‍न रंगोंवाली रत्नोंकी किरणें भी मिल गई हों 

NT हृ । यहाँ स्यूत शब्द उपयुक्त नहीं है । स्यूतका अर्थ हैं सिला हुआ । 

उपलशिलाएँ सिली नहीं जा सकतीं ॥ 

गुर्वीरजस्रं दुषदः समन्तादुपयु पर्येम्बुमुचां वितानेः। 

विन्ध्यायमानं दिवसस्य भतु ain पुना रोद्धुमिवोन्नम दिः ॥२ ॥ 

गन्वयः—गुर्वीः, दुषदः उपर्युपरि , समन्तात्‌, अजस्रम्‌, saris, 
magai, वितानैः, दिवसस्य ag: , माग, पुनारोद्ध , विन्ष्यायमानम्‌ इव, 


ददर्शं) 
पदार्थ--गुर्वी:>-बड़ी-बड़ी । दृषद:=शिलाओं (चटटानों)के । उपर्युपरि 


ऊपर-ऊपर ॥ समन्तात्‌ र चारों ओर। प्रजस्रम्‌=निरन्तर। उन्नमद्भिः= 
उठते हुए । भ्रम्बुमुचां बिताने:म=मेघसमू होसे | दिवसस्य म्तुः=सूर्यके | मागं-- 
मार्गको । पुनारोद्ध =फिरसे रोकनेके लिये । विच्यायमा नम्‌ इव=विन्घ्याचल- 
का सा म्राचरण करते हुए (रंवतकको देखा) | 

सर्वाङ्कुषा-र्गिरि ददशेत्युक्तम्‌, कीदृगित्याका ङ्चायामेकान्वयेनाष्टाभिवि- 
शिनष्टि--गु्वीरिति । गुर्वौ:==महृतीदृ'षदः==शिलातटी रित्यर्थः । *पापाणप्रस्तर- 
ग्रावोपलाश्मानः शिला दषत्‌' इत्ममरः । उपयु'परिन्ट्दुषदाँ समीपे । उपरिप्रदेश 
इत्यर्थः । 'उपर्यघ्यबसः सामीप्ये, इति द्विभावे तद्योगाद्‌ द्वितीयेति । यथाह 
वामनः--'उपर्यादिषु सामीप्ये द्विरक्तेषु द्वितीया’ इति। समन्तादजस्नम्‌ न्नमद्िः= 
देशकालाविच्छेदेनोत्पतद्धिरित्यर्थः । ग्रतएव तेरम्बुसुचां वितानेः=मेघवृन्देमिः 
मित्तैदिवसस्य भत्त":--सुर्यस्य मागं पुना रोव्‌धुस्‌ । संहितायां “रो रि’ 
इति रलोपः 'ढूलोपे' इति दीर्घः। विन्ध्यायसानसिबन्टविन्ध्यवदाचरन्तम्‌ ।' 
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उद्घृत्यन्न्म्नभिप्राय लेकर | ` 
संहिताझंको तरह । Sg 
मुद्घृत्य = जल लेकरं । संप्रणीताः= न ` feu 
बेद जैसे । अम्बुराशि = समुद्रम । वतन्तीः=गिरती हुई । हरिः=शरीङृषणने 
आालोकयामासञदेखा । ; . | 


: दत्त्ोत्तमलाभं दं गुण्यांदिकं भजन्तीति तानुत्तमलाभभाजः। तंत्रत्यं्दरेप्य- 
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( ६. ) 


- -संप्रणीताःवनाई गई !' ` स्मृतीः इवन्-मन्वादि | 
चों द्वारा । तत एव उस समुद्रसे ही । तोयः 
>बनाई गई ॥ नदोःन्त्नदियोंको । ` वेदमिव= 


सवंङ्कषा--उद्धत्येति । मुनौन्द्रैस्तत:न्व्वेदाद्वेदार्यसिव मेवैस्ततोऽनभ्मबुः 
घेरेव तोयमुद्भुत्य सस्प्रणीता:न्च्कृता अस्बुराशि पतन्तीः = प्रविशन्तीनंदीवदं 
पतन्तीः स्मृतीः=मन्वादिंसंहिता इव हरिरालोकयामास U शुतिमूलत्वेने 
प्रामाणयात्स्मृतीनाम्‌ । तंत्संवाद एव तत्सम्प्रदेश: भनेकवयमुपमा 1७५॥ g 
` भावा्थ--मुनोश्‍वरां द्वारा वेदसे हो उसका i भरभिप्राय लेकर बनाय॑ गई 
तथा बेदमें ही समाविष्ट होत्तेवाली मन्वादि संहिताझकी भाँति, समुद्रसे ही जन 
लेकर मेघों द्वारा बनाई गई तथा अन्तमें TART हो ` समाजानेवाली नदियोंको 
भगवान्‌ Aah epi Gy 77 है। ॒ 
; ae यहाँ मुनीन्द्र, वेदार्थ, स्मृतियाँ और वेद ये. उपमान हैं तथा 
मेघ, समुद्रका जल, नदियाँ प्रौर समद्र ये क्रमसे उ पमेय RORUN,- 
` विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूण ६ प्यानसावुत्तमलाभभाजः।- - - 
` तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाएडं सांयात्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥७६॥ 
... आन्वयः--दिश्यानि, उरूणि, घनानि, विक्रीय, उत्तमलाभभाजः (तथा) 
तत्रत्यम, अफल्गु, -भाणडं,- तरीषु, झ्रावपतः, द्वप्यान्‌, साँयात्रिकान्‌; असौ 
ग्रम्यनन्दत्‌। `. - Lo भय: > 
पदार्थ-दिश्यानिः=ग्रत्य दिशाग्रोसे लाये गये॥ उरूणि=्बहुतसे । 
घनानि>-पदार्थोको | MUSA उत्तमलाभभांजः=उत्तम लाभ करते हुए। 
तत्रत्यं--उस द्वारकाके । भ्रफर्गु=सारवान्‌ । भारइन्न्पदार्थोंको। तरीषु--नावोंम 
ग्रावपतःनन्लादते हुए । दैप्यानुस्द्धीपोसे ग्राये हुए । सांयात्रिकान्‌ = नाविकोंकी । 
हरिः==श्रीकृषणने \ झस्यनन्दत्‌=प्रशंसा की - . | ° 
~ *सवंडूषा--विक्रीयेति । दिक्षु भवानि दिश्यानि=दिगन्तरानोतानीत्यर्थः । 
‘दिगादिम्यो aq उरूरिए्महान्ति घनानिःनानाद्रव्याणि विक्रीयन-मूल्येत 


मित्यर्थः । 'अव्ययात्यप्‌' श्रफल्गु=सारवत्‌ । ‘फल्गु तुच्छमसारं च? इति यादवः। 
WITS ।. परायद्रव्यमित्यर्थ: । 'बशिङ्मुलघने पात्रे ,भाण्डं भूषाश' 


( ६९ ) 

भपयो;' इति वेजयन्ती । तरीषु--नौपु । स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः इत्यमरः । 
अविस्तरिस्तन्त्रि:-” इत्यौणादिक इकारप्रत्ययः । आवपतः--ग्रादघतः । वपते 
| । संयात्रा सम्भूय यात्रा सा प्रयोजनमेषां तान्‌ . सांयानत्रिकान्‌=्=्पोत- 
वणिजः | “सांयात्रिकः पोतवणिक्‌? इत्यम रः ।; “प्रयोजनम्‌' इति ठक्‌। wat 
हरिरम्यनन्दत्‌ ॥७६॥ 
: भावार्थ--ट्रीपान्तरोसे. ग्राये हुए व्यापारी वहुत.सो थस्तुञ्रोंको दवारकाम 
बेचकर पर्याप्त लाभ कमाये श्रौर द्वारकासे प्रचुर पदार्थाको  खरीदकर भ्रपने 
देशोंको ले जा रहे थे; यह देखकर'श्रीकृष्णने उनकी' प्रशंसा की । 

टिप्पणी --द्वारकाकाः श्रायात और निर्यात पर्याप्त . उन्नति पर था, यह 
भावढ्है । विदेशी वस्तुएं: पर्यासः मात्रामें श्रपने देशमें आव ग्रौर उनके बदलेम 
ग्रपने देशका सामान :निकले यह देखकर किसो. भी शासकका प्रसन्न होना 
स्वाभाविक है भ्रौरः अर्थशास्त्रकेः नियमानुसार देशकी: उन्नतिः का सूत्रक भी g । 
इसलिये श्रीकृऽणने- उनकी :प्रशंसा की-ताकि. वे ; पुनेः प्राकर यहाँ के व्यापारको 
चालू रखें MOG. । `, > ¦ [३४ 0 


‘ 


उत्पित्सवोऽन्तनं i रीयसा निःश्वसितानिलेन । शी 

पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य ध्वजानिवोच्चिक्षिपिरे फणीन्द्रा॥७७। 
. ` श्रन्वयः--नदभर्तुः, भ्रन्‍्तः,: उत्पित्सवः, फंणीन्द्राः, ARAN, गरुडव्वजस्य 
श्वजानीव, गरीयसा. तिःश्वसितोनिलेन,' पयांसि; उच्चेः} उच्चिक्तिपिरे । 

पदार्थ--नदभ्तुः==समद्रके।: ` अन्तः=भीतरसे ।= ' उत्पित्सव ==उछलनेकी 
इच्छावाले 1. :फणीन्द्राः=बड़े-वड़ेः सर्प । भवत्या = भक्तिसे ॥ गरुड़ष्वजस्प॒- 
. श्रीकृष्णके लिये । घ्वजानीवः=ध्वजाग्रोंकी तरह । गरीयसा= बहुत बड़े । निःश्व~ 
सितानिलेनः=श्वासवायुसे। पयांसिन्ठ्जलोको । -उच्चंः=ऊचे'। उच्चिच्चिपिरेन्ट 
उछाल रहे थे): ` '' ॒ 

सर्वंङ्कषा--उत्पित्सव इति | नदभतु ==समुद्रस्यान्तरम्मन्तरादुतिपतसवः= 
उत्पतितुमिच्छवः .। ¦ पततेः: : सन्नन्तादुप्रत्ययः : ` “सति सीमा? . इत्यादिना 
इसादेशः। Aa लोपोम्यासस्य'. इत्यम्यासलोपः। : फणीन्द्राः=सपां ` भक्त्या 
गरुडष्वजस्य-्नहरेध्वंजानीव गरीयसान्त्य्रतिमहता निःश्वसितानिलेन>7-मुख- 
भारतेन : पयांस्युच्चैदचिचंक्षिपिरेन्टउत्विप्तवन्त: ॥ ` SAAT ।' स्वरितेत्त्वादात्म- 
ATT ॥७७ा. PITIS 

भावाथं--समद्रके भीतर उछलनेकी इच्छा करते हुए “बड़े-बड़े Wid 
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( ७° ) 


श्रीकृष्णको भक्तिसे जैसे, पताकाम्नोंकी तरह श्वासवायुसे जलोंको खूब 
उछाला । 

टिप्पणी-श्रोकृष्ण गरुइध्यज हैं ग्रौर गरुड़से सर्पोका वैर है । उसको 
डरसे वे इच्छा रहते हुए भी समुद्रके बाहर नहीं भ्रा पाते, अतः ATT फुफकार 
से समुद्रके जलको खव HAT उछालकर पताकाग्रों जसा वनाकर धोकुष्णके 
प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। यह 
तात्पयं है ॥७७॥ 

तमागतं वीक्ष्य युगान्तबन्धुमुत्सङ्गशय्याशयमम्बुराशिः । 
प्रत्युज्जगामेव गुरुप्रमोदप्रसारितोत्त ङ्गतरङ्गबा हुः ॥७५॥। 

ग्रत्वयः-भ्रम्बुराशिः, युगान्तवन्धुम्‌, उत्सङ्गशय्याशयम्‌, तम्‌, भ्रागतं 
वीक्ष्य, गुरुप्रमोदप्रसारितोत्त ङ्ग तरङ्गबाहुः प्रत्युज्जगाम इव । 

पदार्थे--अम्बुराशिःन्न्समुद्र । युगान्तवन्धुं्प्रलयकालके सखा | उत्सङ्गः 
शय्याशयम्‌-=प्रपनो ( समुद्रकी ) गोदमें स्थित शय्यापर सोनेवाले । तम्‌==उस 
( श्रीकृष्ण ) को । amd वीक्ष्यन्न्ग्राया हुआ देखकर । गारप्रमोदप्रसारितोः 
त्त्‌ इगतरङ्गवाहुः=नभ्नत्यन्त हर्षसे फैलाई है ऊंची तरङ्गरूप भुजाएं जिसने 
ऐसा । प्रत्युज्जगाम इव=प्रगवानी जैसा किया । 

सवंङ्कषा-तमिति। ्रम्बुराशिः युगान्तवम्धुम्‌=ग्रापदन्धुमित्यर्थः । 
उत्सङ्ग. एव शय्या शेत इति तथोक्तम्‌ । 'ग्रधिकरणे शेते:” इत्यच्प्रत्ययः | 
आगतमु = प्रम्यागत तं- हरि वीक्ष्य. गुरुणा प्रमोदेन प्रसारिता उतत AIR 
रङ्गा एव बाहवो यस्य सः सन्‌ प्रत्युज्जगाम=सम्मेलनार्थमागतवानिवेति 
क्रियास्वरूपोरप्रंचा ॥७५॥ 

भावार्थ--प्रलयकोलके एकमात्र सखा श्रौर गोदोंकी शय्यापर सोनेवाले 
उस भगवान्‌ को झाया हुआ देखकर समुद्र अत्यन्त हर्षसे ऊंची तरड्गख्प 
हाथोंको फैलाकर जेसे स्वागतके लिए भ्रा रहा था । 


टिप्पणी--किसी पुराने मित्रको बहुत काल बाद देखनेपर जैसे कोई 
सदसा गले मिलनेके लिये हाथ फैला रहा हो, ऐसे समद्रने ऊँची तरङ्गख्प 
वाहे लायी । क्योंकि प्रलयकालमें जव कोई नहीं रह जाता तब समुद्रम 
बदके पत्रपर केवल भगवान्‌ ही रहते हैं। यह मित्रताकी प्राचीनता और संकटः 


कालीन होनेसे प्रगाढ़ताका द्योतक हू । उत्सङ्गशय्याशयसे तात्पर्य है गोदरे 
खलाय हुए ॥७८॥ 


( ७१ ) 


उत्सङ्गिताम्भःकणको नभस्वानुदस्वतः स्वेदलवान्‌ AAT । 

तस्यानुवेलं ब्रजतोऽधिवेलमेलालतास्फालनलब्धगन्ध; ।॥७९॥ 

यत्वयः--उत्सङ्गिताम्भःकणकः, एलालतास्फालनलब्धगन्धः, नभस्वान्‌, 
| ग्रधिवेलम्‌ व्रजतः, तस्य, स्वेदलवान्‌, थनुवेलम्‌, ममार्ज 1 

पदार्थ--उत्सङ्गिताम्भःकणकः=उत्सङ्‌गित किये हैं ( गोदमें भरे हैं ) 
जलकण जिसमें, ऐसा । एलालतास्फालनलग्घगन्धः=इलायचीकी लताश्रोंको 
हिलानेसे उनको गन्ध जिसमें भर गई हे ऐसा । नभस्वानुन्व्वायु । उदन्वतः 
समुद्रके | भ्रधिवेलम्‌=्=किनारे किनारे । ब्रजतः=चलते हुए । तस्य=उस 
( श्रीकृष्ण )के । स्वेदलवान्‌न्नपसीनेकी वू दोंको । भ्रनुवेलम्‌ः=प्रतिक्षण | 
ममाजंन्त्दूर करता था । 












सवेडूषा--उत्सड्गितेति । उत्सङ्गिनःनसंसगिणः कृता उस्सङ्गिताः | 
'तत्करोति' इति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः। उत्सङ्गिता अम्भःकणा येनेति 
“शेषाद्विभाषा? इति कप्‌ । एलालताचामास्फालनेनःसङ्घर्षणेन लब्वगन्धः 
एवं शिशिरसुरभिरुदम्वतो नभस्वान्‌==समुद्रस्य वायुरघि वेलं=्वेलायाम्‌ । 
विभकत्यर्थेऽव्ययीभावः । ब्रजतस्तस्य हरेः स्वेदलवाननुवेलं = प्रतिक्षणम्‌ | 
यथार्थेऽव्ययीभाबः | ममार्जेस्त्जहार । “वेला कूले च जलघेवेला तीरविकारयोः 
इति विश्वः । काव्यलिङ्गम्‌ SeN = 
भावार्थ--जलकी फुहारोंसे भरा तथा इलायचीकी लताभ्रोंको हि 
उनको गन्घवाला वायु, समुद्रके किनारे किनारे चलते हुए उस ( श्रीकृष्ण )के 
पसीनेको प्रतिक्षण पोंछ देता था । sa 
टिप्पणी--जलकणोंसे भरा होनेसे शीतल, नभश्चर होनेसे मन्द siete 
एलालताओं को कंपाकर श्रानेसे सुगन्ध युक्त पवन, समुद्रके किनारे किनारु 
चलते हुए श्रीकृष्णकी थकावटको दूरकर देता था, यह भाव हैं ॥७६॥ 
उत्तालतालीवनसम्धबृत्तममी रसीमन्तितकेतकीकाः: । 
आसेदिरे लावणसंन्धवीनां चमूचरेः कच्छझुवां प्रदेशाः ॥८०॥ 
अन्वयः--चमू चरैः, उत्तालतालीवनसं प्रवृत्तस मी रसीमन्तितकेतकीकाः, 


: | लावणसैन्धवीनां कच्छभुवां प्रदेशाः झासेदिरे । heed 
पदाथे--चमूचरै,न्-सैनिकोने । व ice ऊँचे ऊेचे 
ताड़के वनोंमें बहते हुए वायुसे, सोमन्तितकेतकीकाःननदो भागो्म विभक्त कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ति 
















( ७२ ) 


दिया है केतकी कुज्जोंकोः जिनमें ऐसे। लावणसैन्धवोनांज-खारे समुद्र के तटवर्तो | 
कच्छमवां=दलदली भमियोंबाले.! प्रदेशाः=स्यल । भ्रासेदिर प्रास किये । 
सवंङ्कषा --उत्तालेति ।: चमूषुः चरन्तीति चमुचरा;--सेनिका: । 'चरेष्ट 
इति SHAUNA: उत्तालेषुन्उन्नतेषु. तालीवनेषु सम्प्रवृत्तेत्त समी रणांन==मार्तेन 
सीमन्तिताः==सीमन्तित्यः कृताः ।  सीमन्तशब्दान्मत्वन्तात्‌ “तत्करोति-. इति 
ण्यन्तात्‌ कर्मरि। m :खाविष्टवदभावे ¦ विन्मतोर्लुक्‌ । 'ताः=केतक्यो .येपु है 
तथोक्ताः । 'नद्य.तश्‍च?' इतिः कप । लवणसिन्धोरिमा लावणसेन्धव्य: । तस्येदम्‌ 
इत्यण्‌ 15 “हृद्‌भगसिन्च्वन्ते पूर्वपदस्य-' ' ..इत्युभयपदवृद्धि: | . तासां कच्छ 
भुवास्‌--अनूपभूमीनाम्‌ । 'जल्नप्नायमनूपं, स्यात्पुंसि: कच्छस्तथाविधः , इत्यमरः। 
प्रदेशा:--देशा ग्रासेदिरे=प्रासाः | सीदतेः कर्मणि लिट्‌ । ।शरत्र स्वभावोक्तिर्‌ 
प्रासश्चालङ्कारौ । ग्रोजःर्लेषसौशब्दसाकुमार्याद्चनेकगुणसम्पत्तिः स्पष्टा ॥८०॥ 
` भावांथ--श्रीकृष्णके . सैनिक घीर-घोर. क्षार समुद्रकी .दलदली. भमि 
उन भागोंमें पहुँच गये, जहाँ -ऊ चे-ऊ चे ताड़के वनोंमें बहती हवासे. केतकी कुञ् 


( नाग्रिकाक़ी: मागको. भाँति ) दो. भागोंमें विभक्त हो जाते; थे। o .. `: ¦ | 
: ' टिप्पणी-मल्लिताथको : इसः: श्लोकमें - श्रोजः श्लेप्र  सौकुमार्य; सोशन 
आदि अनेक गुणसम्पत्तिःस्पष्ट दिखाई, दी है, साथ, ही:स्वभावोक्ति और, Aya 
भो । संभवत: कवि कहना चाहता है कि श्रीकृष्णक सैनिक, चारसमद्रकी उप 
दलदली 'भूमिमें पहुँच गये जहाँ ऊ चे-ऊंचे ताड़-के वन थे. झौर उतनी ही ऊच 
केतकीकी .लताए उन तालवृक्षोंको प्रावेष्टित। की हुई थी । जव हवा. चलती य 
| तो वे लताए दो ग्रोर को हो जाती. थी जो. नायिकाकी -माँग- जैसी 
| लगती थी ॥८० | 
७तवङ्गमालाकलितावतंसास्ते नारिकेलान्तरपः; पिबन्तः । 
आस्वादिताद क्रमुकाः समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीयुः ॥८ 
अन्वयः-—लङ्वगमालाकलितावतंसाः, ` नारिकेलान्तरपः पिबन्तः 
भ्रास्वादिताद्रक्रमुका:, ते, समुद्रात्‌, भम्यागतस्य, ' प्रतिपंत्तिम ईयुः। ` ` 
पदाथ -चतवङ्गमालाकलितावतंसाः==्तौंगकी ` मालाग्नोसे श्रपनेको सरजा 
हुए । ' नारिकेलास्तरपः ` पिबन्तः=्नारियलके ` भीतरका पानी पोते ह 


भ्रास्वादिताद्र क्रमुकाः=ह्रो-ह्री सुपारीको चलते हुए । aaa ( सैनिक )! 


| आ a l he ales प्रंतिर्पत्तिजसत्कारको । शयु 


. 
६ w 
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__.....सवेकूषा--लवड्गेति | लवङ्गमालाभिः=लवङ गकुंसुममाल्यैः कलिता- 
बतंसाः=क्ृतभ्‌पणाः । नारिकेलान्तरित्यव्ययम्‌ । नारिकेलाम्यन्तर AA: । 
झप. .इति.. पृथवपदम्‌ । समासे ‘ea इत्य़ादिना समासान्तप्रसङ्गात्‌ । 
पिबन्तः | प्रास्वादिता:८-भन्तिता . ग्राद्र कम का:<-आद्र प॒गीफलानि .यैस्ते । 
“घोण्टा तु पूग::क्रमुक:' SAAT: | LAS चमू चराः ,समुद्रादभ्यागतस्य--प्रतिथे 
प्रतिपात्तस्ट्गौरवं सत्कारमीयुः । प्रतिपत्तिः, पदप्राप्तौ प्रवृत्ती wash a इति 
विश्व: | : त्राम्यागतप्रतिपत्तिप्राप्तेविशेषणगत्या . अ्रवतंसकलना दिपदाथंहेतुत्वात्‌ 
क्राव्यलिङ्गमलङ्कारः। तेन समुद्रचमूत्ररायां . गृ हस्थाम्थागतौपम्यप्रतीतेरलङका- 
रेणालडकारध्वनि: ॥८.१॥ । SHS 
भावार्थ--लौंगकी; मालाओ्रोंसे - भ्रप्ने भ्रलंकार. वतातेः हुए, -नारियलके 
ग्रन्दरका जल:( डाभ..). पोते. हु र. तथा हरी-हरी सुपारीका स्वाद Het हुए वे 
सैनिक: समद्र से प्रतिथिका सत्कार जैसे, पा रहे .थे 1.115१॥ 
तुरगशताकुलस्यःपरितः ,परमेकतुरङ्कजन्मन इम २5 
11. <o प्रमथितसूभृतः प्रतिपथं- मथितस्य, भृशं महीभृता) : 
परिचलतो बलानुजबलस्य़ पुरः सततं घुतश्रिय-17 eee 110 
द्चिरविगतश्जियोजलनिधेश्च .तदाभवदच्तर महत्‌ USA 
इति श्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये भ्रंथडके पुरीप्रस्थानो नाम 
ततीयः सर्ग: URW २२ 


शुन्वय :--परितः, तुरगशताकुलस्य, प्रतिप प्रमथितभभृतः, सतत 
घृतश्रियः, ,पुरः परिचलतः बलानुज़बलस्य, ; परम्‌, TAT महीभृता 
भुशं मधितस्य, चिरविगतश्रियः जलनिष्रेश्च,; तदा, महत, भत प, TAR, 
पदार्थ--परितः=चारों ओर । , तुरगशताकुलस्य सैकड़ों... घो डोसे; व्याप्त । 
प्रतिपथ॑>प्रत्येक मार्गमे । प्रमथितभूभृतः = दबाग्रे। हुए राजाओं; (-ग्रथवा पूर्वेतो ) 
वाले । सततंम=निरन्तर । घृतश्चियःन्श्री ( शोमा) को. धारण करते, हुए | 
पुरः-सामने ( अथवा:नंगर: द्वारका )से । परिचलत ==चलते हुए 1: बलानुज- 
वलस्य --वलदेवजीके; भाई (.श्रीकृष्ण.) की; सेनाका,।. CAT ) परम्‌=्केवल । 
एकतुरङगजन्मनःन्=एक ( उच्चःश्रवा तामक.): घोड़ेको उत्पन्न poy 
महोभृता-एक ही पर्वत ( मन्दराचल) से । भृशं मथितस्यन्न्वार बार. wa pa 
चिरविगतश्चियःन्त्बहुतकाल, पूर्व ही (.अमृत-मन्थनके समयमे; ही ) a= 
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जिससे निकल चुकी, ऐसे । जलनिधेश्च = समुद्रका । महद न्तरम्‌ 
बहुत बड़ा अन्तर FAT | 
सवड कघा-तुरगेति। परितः तुरगशतेराकुलस्थ--अपरिमिताश्वस्पे- 
त्यर्थः । प्रतिपथ॑--प्रतिमार्गम्‌ । यथार्थेडव्ययीभावे समासान्त: । प्रमयिताः= 
चृण्णा भृभृतोर-राजानः, गिरयश्च येन तस्य । न तु स्वयं केनापि _मथितस्येति 
भाव: । सततं घृता श्री: शोमा, रमा च येन तस्य gafa: पुरोऽग्रं, नगराद्वा 
परिचलतः=परिगच्छतः बलो=रामस्तस्यानुजस्य हरेवलस्य-सेन्यस्य । 'वलं 
सैन्ये बलो रामे' इत्युभयत्रापि शाश्वतः । पर केवलमेकस्येव तुरङ्गस्य जन्म 
जन्ममात्रं यस्मारास्येकतुरङ्गजन्मनः । एकोऽपि जात एव न त्वस्तीति भावः। 
महीभृता--मन्दराद्रिणा, राज्ञा च मथितस्य । न तु स्वयं कस्यापि afaa: | 
सततं विगतभ्रिय: | उत्पत्त्यनन्तरमेवास्या हरिस्वोकरणादिति भावः । जल- 
निधेश्व तदारप्रस्यानसमये महदन्तरंस्व्दूरगमनादिव्यवधानम्‌, उक्तरीत्या 
महत्तारतम्यं चाभवत्‌ । ग्रत्नोपमेयस्य हरिवलस्योपमानाज्जलधेराधिक्यवर्ख॑- 
। नाइ बतिरेकालडकार: । पञ्चकावली वुचाम्‌ । नजभजजा जरी नरपते कथिता 
भुवि पञ्चकावलो' इति लक्षणात्‌ । घुृतश्रोवृत्तमिति कश्चित्‌ । 'नजभपुरस्कृता 
जजजरा रचिता भुवि रुद्रदिक्पतिः' इति लक्षणात्‌ USA 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसू रिविरचिते शिशुपालव ध- 
काव्यव्याख्याने सवंकषार्ये तृतीयः सर्गः UI 
भावाथं--उस समय वलदेवजीके भ्राता । श्रीकृष्ण ) की सेना भ्रौर 
समुद्रमें बहुत बड़ा भ्रन्तर हो गया था । क्योंकि सेना Gast घोड़ोंते भरी थो 
जवकि समुद्र केवल एक ( उच्चैःश्रवा ) घोड़ेको उत्पन्न कर पाया था। सेना | 
प्रतिमार्गम कितने ही भमृतों ( पर्वतों प्रथवा राजाओों ) को मथन ( भ्रधीन ) 
कर चुकी थी, जवकि समुद्रको एकहो भभूत्‌ ( मन्दर ) ने कई वार मथ डाला 
था । सेना निरन्तर श्री (शोभा ) को धारण की थी, जवकि समुद्रसे श्री 
( लक्ष्मो ) बहुत पहिले ही निकल चुको थी । 
टिप्वणी-यहाँ यद्यपि श्रीकृष्णी सेनाका उत्कर्ष एवं समुद्रका अत्यन्त 


oe दोनोमे महान्‌ भ्रन्तर दिखाया गया है किन्तु कथाप्रसङ्गकी | 
` वलानुजवलस्य ज़लनिधेश्व महदन्तरमभवत्‌'' इससे प्रतीत होता है 
| कि सेनाससमुद्रसे काफी दूर निकल गई। i 


सकि अन्तमे भिन्न छन्द रखनेकी कविपरम्परा है,भतः माघने भो सर्गात्त्मे 
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भिन्न छन्द रखा है । मल्लिनाथ ने इसे पञ्चकावलो छन्द कहा है 1 कोई इसे 
घृतश्नी छन्द भी कहते हैं। जैसाकि वृत्तरत्नाकर की टीकामें नारायणभट्टने 
| जभ जज ज रंधृतश्री' लक्षण करके इसी पद्यको उदाहरण रूपमें रखा 
है । छन्दोमञ्जरी तथा प्राकृतपिड्गलसूत्रकार ने इसे “सरसी” नामसे कहा है 
झौर उदाहरणमें माघके इसी पद्यको रखा है । हलायुवने छन्दःशास्त्र टोकामें 
इसीको “'शशिवदना”' कहा है।। ८२॥ 

साहित्याचार्य-पार्डेय-श्रीजनार्दनशास्त्रिणा । 

कृता तृतीयसर्गस्य व्याख्येयं पूर्णतामगात्‌ ॥३॥। 


७ ७ 





चतुर्थः सर्गः 
कुलकम्‌ (१-९) 


नि:शवासधूमं सह रत्नभाभिभित्वोत्थित भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 

नीलोपलस्यूतविचित्रधातुमसौ गिरि रवतक ददर्श ॥ १ ॥ 

ग्रन्वयः-—नीलोपलस्यूतविचित्रधातुम्‌, रत्नभामिः सह, भूमि मित्वा 
उत्यितम्‌, उरगाणां निःशवासधूमम्‌, इव, aaa गिरिम्‌, wat ददर्श । 

पदार्थ्‌-नोलोपलस्यूतविचित्रघातुम्‌ = नीलोपल ( =इद्रनीलमणि)ये वीच- 
बीचमें qa हुएसे, विभिन्‍न धातुझोंवाले । रस्तभामिः सह==रत्नोंकी कान्तियोंके 
साथ । भूमि भित्त्वा उत्थितम्‌=भूमिको फाइकर उठे हुए । उरगाणां--(पाता- 
लस्थ) नागोके । निःशवासधू मम्‌ इव=श्वास धूमकी तरह! रवतक गिरिम्‌=्=रेव- 
तक पर्वतको । ग्रसौ ददर्श=इस (श्रीकृष्ण)ने देखा । 

सर्वङ्कषा-निःश्वासेति । नीलोपले:=इन्द्रनीलमणिभिः स्यूताःच्मोता विचित्रा 

म्न्नानावर्णा घातवःम्म्गैरिकादयो यस्य TAN अत एव रत्नभाभिःन्मणिप्रसाभिः 
सह शरम भित्त्वा,उत्यितसु--ऊर्व॑ निर्गतम्‌ उरगाणां निःरवासधूमन्=फूत्कारवाः 
ष्पमिव स्थितं रैवताख्य गिरिमसौःहरिदं दर्शा । स्यूतेति सीव्यतेः कर्मणि क्तः t 
| “च्छवोः शूडनुनासिके च' इत्युडादेशे यणादेशः । भत गि 
|  विशिष्टधूमत्वोत्मेक्षणाद्‌ गुणनिमित्तजातिस्वळ्योत्प्ेक्षा । सर्गेस्मिन्नानावृत्तान | 
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-उगलकर किनारेपर ढेर लगा, दिया. है । श्रीकृष्णको मिरगीके वाद. भ्रजीणंका | 
रोगी दोख पडा ॥७३॥ | क 


. साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तो येः प्लावयिष्यन्ति समन्ततोश्मी। ` 
` _ तान्येकदेशाक्तिभुतं पयोधेः सोऽम्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददर्श ॥७४॥ 
: अन्वयः--श्रमी,-साटोपम, भ्रनिशम, नदन्तः, येः उर्वी, समन्ततः, : प्लाव- 
-यिष्यन्ति, तानि, अम्भाँसि, पयोधेः एकदेशात्‌, : निभृतं पिवतः;: मेघान्‌ 
ददश | 

पदा्थ--ग्रमीस्व्ये (:मेघ ) 1 ,साटोपम्‌-=प्राइम्बररके -- साथ । भ्रनिशं= 
*रातदिन | नदन्तः-्-गरजते हुए यंः=जिन ( जलों )से । उर्वी-पृथ्वीको । 
समन्ततः=चारों ओर । प्लावयिष्यन्तिः'डुवा देंगे तानि भ्रम्भांसि=उन 
जलोंको । पयोधे:--समुद्रके । एकदेशात्‌=एकभागसे । निभृतं==चुपचाप । पिवतः= 
'पीते हुए । मेघान्‌=मेघोंको | स ददर्श=उस ( श्रीकृष्ण )ने देखा । 

सवंङ्कघा--साटोपमिति । 'ग्रमी = मेघाः साटोपं=ससम्भ्रमम्‌ । 'सम्भ्रमा- 
टोपसंरम्भाः' इति यादवः । श्रनिशं न्दन्तः= गर्जन्तो येस्तोयेःम=भ्रम्भोभिरुवीं 
समन्ततः प्लावयिष्यन्ति तानिऽम्रम्भांसि पयो घेरेकदेशात्‌==एककोणान्तिम्रृतं= 
निश्चलं यथा तथा". पिबतो मेघानु।:स=हरिदेदशं==एतेन . समुद्रस्यापरिच्छिन्त- 
रूपत्वं व्यज्यते ॥७४॥. - : 

भावाथ--जो मेघ ` बड़े ग्राडम्बरसे ;रातदिन;- रजते हए.. जिन जलोसे 


पृथ्वीको चारों ग्रोरसे Sat डालेंगे, . उन्हीं जलोंको TARA एक , कोनेसे चुपचाप 
पीते हुए मेघोंको श्रीकृष्ण ने देखा | . | 


टिप्पणी--समुद्र इतना विशाल है कि.संसारको चारों झोर डवाने। योगब 
जल वरसानेवाले मेघ इसके एक कोनेसे इतना जल AAS aS भाव है | अच्छा 
होता-यदि इस श्लोकका उत्तरार्ध पहिले और vale ated पढ़ा जाता; saa 
यः ग्रौर प्रमी ये सर्वनाम साकांक्ष न,रहते ॥७४॥ | 
उद्धत्य मेघस्तत एव तोयमर्थ मुनीन्द्रै रिव:सम्प्रणीता: । | 
आलोकयामास हरिः पतन्तीनंदी: स्मृतीवॅदर्मिवाम्बुराशिम्‌. ॥७५॥ 
3 ma ae तत: एव, भ्रथम्‌, उद्धृत्य, सप्रणीताः,. स्मृतीः इव 
४ प्रायम्‌, » सप्रणीता A 
कर a NE उद्घृत्य | नदी;, Aafia, भ्रम्बुरा शि, पतन्ती | 


RA = श्र छमुनियोंके द्वारा ।....तत एववेदसेः हीः। 7 र्थम्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti 


A 
है); 


( ७७ ) so We 
तद्द्र्धभानमिव स्थितमित्यर्थः आचारे क्यङन्ताल्लटः शानजादेशः ॥ अत्रावि- 
faaan विन्ध्यायमानत्वोत्मेत्षणात्‌ क्रियानिमित्तक्रियास्वरू- 
पयो रुत्प्रेत्चा ॥ २॥ Ae ae 

'भावार्थ--बड़ी-बंड़ी शिलाग्रोंके ऊपर-ऊपर चारों ग्रोर निरन्तर उभड़तेः 
हुए मेघोंसे, सूर्यके मार्गको फिरसे रोकनेके लिए बढ़ते हुए विन्ध्याचल जसे 
( रंवतकको श्रीकृष्ण ने देखा ) । 

टिष्पणो--एक वार विन्व्याचलको ईर्ष्या हुई कि “मेरुपर्वतकी सूर्य परि 
. क्रमा करता है ग्रौर सभी देवता उसपर वास करते हैं, मुझपर न तो किसो 
देवताका वास हैं और न सूर्य मेरो परिक्रमा ही करता है।” wa: उसने बढ़ना 
प्रारम्भ किया और इतना ऊँचा - बढ़ा कि सूर्यका. मार्ग रुक गया। त्रिमुवनमे 
हाहाकार मच गया । तब देवताम्रोंकी प्रार्थनापर भ्रगस्त्य नरपिने काशी छोड़ कर 
दक्षिण दिशामें रहना स्वीकार किया और उन्हें. मार्ग देनेके लिए विन्व्याचल 
ज्योही झुका तो ऋषिने कहा में जब तक न लोटू तब- तक भुके ही रहना, 
क्योंकि मैं वृद्ध हूँ और तुम्हारी ऊँची चोटिंयोंपर चढ़ना मेरे लिये सम्भव नहीं ।' 
विन्ध्यने स्वीकार कर लिया। फिर न भ्रगस्त्य लोटे और न. -विन्व्याचलके 
शिखर ऊँचे हुए । इसीपर यह लोकोक्ति बन गई-न मुनिः पुनरायाति न 
चासौ वर्घते गिरि: ।- . | डा 

ag उपाख्यान . प्रायः सभी पुराणोंमें पाया जाता है विशेषतया काशीः 
खणडमें । यहाँ कवि . उत्प्रेक्षा करता है कि बड़ी-बड़ी _ शिलाओंके ऊपर-ऊपर 
उभड़ते हुए मेघ ज्यों-ज्यों ऊपरको उठते.थे, त्यों-त्यों ज्ञात होता था जसे 
थिन्व्याचल पुतः. सूर्यका मार्ग रोकने जा. रहा हो । रैवतक समुद्रके किनारका. 
पर्वत है एक तो वह स्वयं ऊंचा है दूसरे. चोटियोंपर बड़ो-बड़ी शिलाएँ हैँ, 
उनपर घना कुहरा होना उसका वेग से मेधाकार होकर उपरको उठना 
emar डत रव नक 
हमारे विचारसे यहाँ “विन्व्यायमानम्‌ इव” में इव शब्द व्यर्थ हे क्यों किः 
“विन्ध्यमिवाचरन्तं विन्ध्यायमानम्‌”” इसीमें इव गतार्थ हैं ॥ २॥. 

क्रान्तं रुचा काञ्चनवप्रभाजा नवप्रभाजालभृतां मणीनाम्‌ | 
` "श्रितं शिलाइयामलताभिरामं लताभिंरामन्त्रितषट्पदाभिः ॥ ३॥ 

` झन्वयः--नवप्रभाजालमृतां, मणीनां, काञ्चनवप्रभांजा, रुचा, क्रान्तम्‌, 
शिलाश्यामलताभिरामंम्‌, प्रामन्त्रिषद्पदाभिः लतामिः श्रितं (गिर ददश) ४ . 
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पदार्थ-तवप्रभाजालभृतां=नूतन कान्तिसमूहको धारण करनेवाली। 
सणीनृम=मणियोंके । काञ्चनवप्रभाजाम=सुनहरे प्राकार (परकोटे) जैसे शिखरो 
पर फली । रुचा =कान्तिसे । क्रान्तम्>व्याप्त। शिलाश्यामलताभिराममः 
(इन्द्रनील) शिलाश्रोंके सांवलेपनसे मनोहर । श्रामन्त्रितषट्पदाभिः==भीरे जिनपर | 
गूज रहे हैं, ऐसी । लताभिः श्रितम्‌==लताग्रोंके आश्रयमत (रवतकको देखा) | 

सर्वङ्कषा-कऋ्ान्तमिति । पुनः नवानि प्रभाजालानि विभ्रतीति नवप्रभाजा- 
लमृत: तेषां मरीनां सम्बन्धिन्या फाञ्चनवप्रभाजा=स्वणांसानुप्रभृतया 
रुचा = दीप्त्या कान्त = व्यासम्‌ । पुनः शिलानां-मेचकोपलानां, इन्द्रनीलाना 
चा श्यामलतया = श्यामलिम्ना ्रभिरामम्‌ । तथा श्रामन्त्रितषद्‌पदाभिः= 
सकरन्दपूरितत्वादाहुतमुङ्गाभिः लताभिः श्रितं>व्याप्तम्‌ । इतः परं दृथन्तरमेक 
यमक वक्ष्यति । तत्र तदेवालङ्कारः । भ्र्थालङ्कारस्त्वम्युच्येयः इति यथासम्भवः 
TE! यमकलत्षणं त्वाचार्यदरिडनोक्तम--“भ्रव्यपेतव्यपेतात्मा या वृत्तिर्वखं- 
संहतेः | यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ एकद्ि त्रिचतुष्पांदयमकानां 
भकल्पता । श्रादिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याच्चन्तसंभवतः ॥ अत्यन्त बह- 
वस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । सुकरा दुष्कराश्चैव दृश्यन्ते तत्र 
केचन ॥' इति ।। ३ ॥ 

भावार्थ--तये-नये कान्ति-समूहुको धारण करती हुई मणियोंकी, सुनहरे 
शिखरोंपर पडनेवाली कान्तिसे व्याप्त, इन्द्रनील शिलाझोंके सांवलेपन से रमणीय, 
मोरे जिनपर गूज रहे हैं, ऐसी लताग्रोसे व्याप्त रैवतकको श्रीकृष्णने देखा । 

टिप्पणी--इस पद्यसे आागे माघने थमक शौर श्रनुप्रासके A भेद 
सकते हूँ समीके प्रदर्शनका कौशल झपनी रचनामें दिखाया है ३ n 
वियत शिरोभिः पादेभु वं व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ । 

फीचनस्थानयतोषणरर्मिनिशाकरं साधु हिरण्यगर्भम्‌ ॥४॥ 
ae अन्वय :--सहल्नसंख्ये: शिरोभिः गगनं, ( सहस्तसंख्येः ) पादैः भुवं, 
A as विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरं, साघु हिरण्यगर्भं 

पदाथ--सहस्तसंख्येः = हजारों संख्यामें । शिरोभिः-शिखरोंसे ri- 
आकाश को । (तथा ) पादै:=( हजारों ) पैरों ( छोटे शिखरों )से । we 
पृथ्वीको । व्याप्य-ज्याप्त:क रके । वितिष्ठमानम्‌=स्थित | ard 
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रश्मिनिशाकर Saas स्थानमें सूर्य और चन्द्रमावाले । साधु न्व्वास्तवमेँ । 
हिरण्यगर्भ ==सुवरणसे भरे । ( रेवतकको देखा ) । 
सर्वंडकषा-सहस्रेति। agafar संख्या येषां तैः agade: 
शिरोभि:नशिखरे: शीर्षेश्व गगनं तथा तत्संख्ये: पादेः८प्रत्यन्तपर्वतश्चरणैश्च 
भुवं च व्याप्य नितिष्ठ मानमुन्व्ग्ववतिष्ठमानम्‌ । 'समवप्रविम्यः स्थः’ इत्यात्मने- 
पदम्‌ । विलोचनयोर्यत्स्थानं--योग्यदेशस्तद्गतान्‌ प्णरश्मिनिशाकरो यस्य 
तम्‌ । अन्यत्र नेत्रकृताकन्दुमित्यर्थः । Ad: साधु--सत्यं हिरएयगर्भे = ब्रह्माण- 
मिवेत्युत्प्रठा। 'सहस्नशीर्षा, इत्यादिश्रृतेरिति भावः। हिरण्यगर्भो 
निधिगर्भश्च ॥४॥ 
भावार्थ-हजारों ऊँचे शिखरोसे श्राकाशको तथा हजारों पैरों ( छोटी 
चोटियों ) से भूमिको व्याप्त किए हुए, तथा सूर्य-चन्द्रमा जिसके नेत्र जैसे दीख 
रहे हैं ऐसे, और जो वास्तवमें हिरण्यगर्भ है ऐसे रैवतकको शरीकृष्णने देखा । 
टिप्पणी-“'साधुहिरण्यगर्भमिव साधुहिरएयगर्भ” इस प्रकार समास 
करके भ्रधिक श्लेष मानकर टीकाकारोंने यहाँ हिरण्यगर्भ ( त्रिराट्‌ पुरुष )की 
उत्प्रेक्षा मानो है, क्योंकि श्रुतियोंने उसे सहस्रशीर्षा भौर सहस्रपात्‌ कहा है । 
सूर्य चन्द्रमा उस विराट्‌ पुरुषके नेत्र कहे जाते हैं ग्रौर रैवतक इतना ऊँचा है 
कि सूर्यचन्द्रसा उसकी aia जैसे लगते हैं ॥ ४॥ 
क्वचिज्जलापायविपाण्डुराणि घौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि । 
ग्रश्राणि बिञ्राणमुमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌ ॥ ५॥ 
| gaa :--क्वचित्‌, जलापायविपाण्डुराखि, घौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि, 
damu, froma, उमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानम्‌, स्मरारिम्‌ इव (रैवतक ददश) 
'पदार्थ-कवचित्‌=कहीं कहीं । जलापायविपाण्डुराणि-“जल न रह जानेसें 
घूसर ` वर्णके । घौतोच्तरीयप्रतिमच्छवी निन्ट्धुने हुए उत्तरीय ( दुपट्टा ) की 
' सी कान्तिवाले । भ्रश्राणि=बादलोंको | बिभ्राणम्‌=धारण करते हुए । उमाङ्ग- 
सङ्गविभक्तभस्मानम्‌ः्त्पार्वतीके ग्रालिङ्गनसे ( कहीं-कही ) मिट गये भस्मवाले । 
स्मरारिम्‌ इवन्=शिवजी जैसे, ( रैवतक पर्वतको देखा ) । 
सवंङ कषा--क्वचिदिति | पुनः ्वचित्‌=एकदेशे जलानामपायेन--पप- 
गमेन विपाएडुरारिण--शुभ्रारण भ्त एव धोतंऱक्तालितं यबुत्तरीयं तत्प्रतिमा- 
तत्समा छविर्यषा तान्यश्राणिः्मेघान्‌ बिज्ञाणा=्दधानम्‌। भुः कर्तरि 
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qaa । अत एवोमायों न्‍्यार्वत्यां, अङ गसङ na विभक्त --एक- 
भागस्थापितं भस्म यस्य तं स्मरारि-व्हरमिव स्थितमित्युपमालद्कारः ॥५॥ `. 

भावाथ--कहीं-कहों पर जल रिक्त होनेसे पाण्डुवणवाल, धुल हुए 
'दुपट्टेकी सी 'कान्तिवाले वादलोंको धारण करते हुए रैंवतकको पार्वतीका 
आ करनेसे कहीं-कहीं भस्म जिसमेंसे वट गई हो ऐसे शिवजी जसा 

Ul $ 

टिप्पणी = उपमा : भ्रलंकारकी तो माघ जैसे हत्या ही कर मारते हैं । 
यहाँ इन्हें भ्रभिप्रेत तो aed कि उस पर्वतपरं कहीं-कहीं. पानी रहित शुभ 
वर्णावाले श्रौर कहीं पानी सहित घुम्रवर्णके मेघ हैं, जिनसे वह शिवजीको उसे 
देह-सा लगता है जिसमें पार्वतीका आलिङ्गन : करनेसे कही-कहींकी भस्म छूट 
गई हे । अर्थात्‌ जहाँ शुभ्र मेघ हैं. वहाँ भस्मसहित और जहाँ धूसर मेघ हे वहाँ 
भस्मरहित: देह-सा -लगता है । धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि इस - भौंडे विशेषणे 
प्रतीत होता है उपमेय वह भाग हे जहाँ के मेघ जलापायविपाण्डुरच्छवि हैं 
झौर उमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानम्से प्रतीत;होता है उपमान वह भाग है जहाँकी 
भस्म छूट गई है URN ¬ - | 

छायां निजल्लीचटलालसानां मदेन-किचिच्चटलालसानाम्‌ । 

कुर्वाणमुत्पिज्जलजातपत्रविहङ्गमानां `` ¦ जलजातपरत्रे: ॥६॥ ¦ 

अन्वयः —निजस्त्रीचट्लालसात्ां, Aad, किचिच्चटलालसानां, विहङ्ग- 
सानाम्‌, उत्पिञजलजातपन्नैः, जलजातपत्रै, छायां कुर्वाणम्‌ (: गिरिः ददश ) । 

पदाथ्‌--निजस्त्रीचटुलालसावां-=ग्रपनी .. स्त्रियोंके... चट ( प्रियवचनों )में 
लोलुप, मदेन=मदसे । किचित्‌=्=कु छ-कुछ्‌। चटुलालसानां-+चपल.और थालसी.४ | 
विहड्यमानां--पक्षियोके ( ऊपर ) 1 उत्पिज्जलजातपत्रैः=मडकर पिंजडे जैसे 
हो गये हूँ पत्ते जिनके, ऐसे । जलजांतपत्रेः--क्मलरूप छातोसे । छायां कुर्वा- 
=a करते हुए ( पर्वतको देला )। .' | | 

सवड कपा--छायामिति। पुनः निजस्त्रीणां चढुघ--प्रियवचनेपु 
लालसाः=लोलुपाः । 'लोलुपो लोलुभो लोलो लम्पटो लालसोऽपि च? इति 
यादव: | तेषां निजस्त्रोचटलालसाना मदेन पण 
लसाश्च । विशेषणयो रपि मिथो विशेषणविशष्यभावविवक्षया विशेषणसमास: । 
तेषा चडुलालसाना विहङ-गसानान्-हंसादीनामुत्पिञ्जलानि जातान्युत्पिड्ज- 
लजातानि 1 पूर्ववत्‌ समासः । तानि पत्रांणि येषां तेरुत्पिञजलजातपत्रः= | 
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उत्पिञ्जरीभूतदलेरित्यर्थः । रलयोरभेद: । जलजातपत्रेः = जलजेरेवातपत्रैः 
छायां कुर्वाणम्‌ । एतेन महती कमलाकरसमुृद्धिव्यज्यते । यमकखूपकयोः 
सङ करः ॥६॥ | 

भावार्थ--अपनी प्रियाओंके चाटुकारितापूर्ण वचनोंको सुननेके उत्सुक, ` 
मदसे कुछ-कुछ चपल एवं अलसाये हुए पक्षियोंके ऊपर ( मुरभानेसे ) कुछ 
पीले पड़े या विखरे हुए पत्तोंवाले कमलरूप छातोंसे छाया करते हुए ( पर्वत 
को देखा ) ॥६॥ 

स्कन्धाधिरूढोज्ञ्वलनीलकणठानुर्वीरुहः रिल ट्टतनूनहीब्द्रः । 

प्रनतितानेकलताभु » ग्रान्‌ रुद्राननेकानिव धारयन्तम्‌ ॥७॥ 

gaa :--स्कन्धाधिरूढोज्ज्वलनी लकण्ठान्‌, म्रहीन्द्रः रिलष्टतनून्‌, प्रनतिता- 

नेकलताभुजाग्रान्‌ भ्रनेकान्‌ उर्वीरुहः, रुद्रान्‌ इव धारयन्तम्‌ ( गिरि ददशं ) । 

पदा्थे-स्कन्धायिरुढोज्ज्वलनीलकष्ठान्‌=्=प्रकाएडों ( तनों ) पर चढ़े हुँ 
उज्ज्वल मोर जिनके ऐसे । भ्रहीन्द्रंः=सपाँसे । रिलिष्ठतन्‌न्‌-प्रालिङ्गित देह- 
` चाले । प्रनतितानेकलतांभुजाग्रान्‌=नचाया है भ्रनेक भुजारूप लताग्नोंको जिन्होंने, 
ऐसे । भ्रनेकान्‌ उर्वीरुहःन=भ्रनेकों वृक्षोंको ( स्कन्धाधि""'नीलकणठान्‌= कन्धे 
पर Mes हैं चमकते हुए नोले कण्ठ जिनके, ऐसे । weld: शिलिष्टतनून्‌= 
शरीरमें साँपोंको लपेटे हुए । प्रनतितानेकलताभुजाग्रान्‌=मचाया है भ्रनेकों 
लंताम्रोंकी तरह भुजा्रोंके अग्रभागको जिन्होंने, ऐसे । अनेकानुन्टप्रनेको ) 
रुद्रान्‌ इव-रूद्रोंकी भाँति घारयन्तम्‌=धारण करते हुए, ( पर्वतको देखा ) । 

qis कषा--स्कन्येति । पुनः स्कन्थं=प्रकाएडमधिरूढा उज्ज्वला नील- ` 
_ RERI येषां तान्‌, अन्यत्र स्कन्धाधिरूढाः = श्रंसस्यिता नीलाः HIST 
` येषां तान्‌ । 'ग्रंसप्रकाणडयोः स्कन्धः’ इति विश्‍व: । अहोन्द्र : श्लिष्टततुन्‌= 
व्यासदेहान्‌ । एकत्र तदावासत्वादन्यत्र तद्भूषणत्वाच्चेति भावः । प्रन तितान्य- 
चेफलतानामेव भुजानां लतानामिव च भुजानामभ्रारिए तेषां तानत एवानन्तान्‌= 
असंख्यान्‌ रुद्रानिव स्थितानित्युत्मेक्षा siig धारयन्तसु-- 
उद्दहन्तम्‌ ॥७॥ 

भावार्थ--जिनके काण्डों ( तने ) पर चमकते हुए नीलकण्ठ ( मयूर ) 
f हैं ऐसे, तथा साँपोंसे लिपटे हुए, लतारूप भुजाश्रोंको नचाते हुए भनेकों 
Talat, जो पर्वत ( कन्धेके ऊपर स्थित नोलेकरठोंवाले, साँपोंसे वेष्टित देहवाले, 
_ ( ताण्डवके समय ) लताआोकी भाँति हाथोंको नचाते हुए भनेको ) रुद्रोंकी 
भाँति धारण किये था, ( उसे देखा ) ॥७॥ | 
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विलम्बिनीलोत्पछकर्ण पुरा: कपोलभित्तीरिव लोध्रगौरीः । 
नवोलपालङ कृतस क्रताभाः शुचीरपः शैवलिनीदंधानम्‌ ॥८॥ 
अन्वय :-विलम्विनी लोत्पलकर्णपूराः, लोध्रगोरीः कपोलभित्तीः इव 
नवोलपालङ्कृतसैकताभाः शुचीः शेवलिनीः Aa: दधानम्‌, ( गिरि ददशं ) | 1 
पदार्थ -विलम्बिनीलोतलकर्णपूरा:-्ठ्लटकते हुए नीलकमल ख्य कर्णफलो- 
वाली । लोघ्गौरी:नलोंधके समान गौरवर्णकी। लची य 
पालियांकी तरह | नवोलपालंकृतसँकताभाः=गये नये वल्वजतृणोंसे शोभित 
वालूकी सी कान्तिवाले । शुचीः=स्वच्छ | शैवलिनीः=सेवारवाले । AT 
जलोंको । दधानम्‌-"धारण करते हुए ( पर्वतको देखा ) 1 i 
सरवंङ कषा--विलस्बीति । विलम्विनो नोलोत्पलान्येव कणांदुराः= 
कर्णावतंसा यासां ताः। लोप्रेणन्त्लोध्ररजसा गोरीः=भ्रवदाताः । पिद्गौ- 
akan इति डीष्‌। कपोलभित्तीःन्च्स्त्रीणा गण्डस्थलीरिव स्थिताः । 
उपमान्तरमाह--नवा उलपान्त्रल्वजतृुणानि। उलपा बल्वजाः Sim: इति | 
विश्व: । तैरलङक्ताना सैकतानामाभेवाभा यासां TT: । कुतः । शुचीःन्वशुद्धाः 
शैवलिनीः--शैवलवतीरपो दधानस्‌। शुचित्वशंवलत्वाम्यां विम्वप्रतियिस्वः | 
भावेनोपमाहयम्‌ ॥५॥ बव. 
भावार्थ--छटकते हुए नीलकमलख्प कर्णफूलोंवाली, लोध जैसी गो 
वर्णकी ( स्त्रियोंको ) गण्डपालियोंकी तरह, नये नये वल्वज घाससे शोभित | 
बाल जैसो, स्वच्छ एवं सेवारवाले जलोंको धारण करते हुए पर्वतको देखा । | 
` टिप्पणी-“श्रामः स्त्री भूमि वार्वारि” अमरकोष, ग्ापशब्द नित्य स्त्रीः | 
लिंग एव बहु वचन है । उलप--उस घासको कहते हूँ जो बालूवाली भूमिपर | 
उगती g ISI ` 


राजीवराजीवशलोल भृङ्गं मृष्णन्तमुष्णं ततिभिस्तरूणाम्‌ । | 
कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोभिरक्षोभितमुद्रहन्तम्‌ ॥€९॥ - | 
भ्रत्वय :--राजीवराजीवशलोलभूडगं, तरूणां ततिभिः, उष्णम्‌, मुष्णन्तम्‌, 
कान्तालकान्ताः सुराणा ललनाः, रक्षोभिः, भ्रक्षोभितम, उद्ृहन्तम्‌ ( गि | 
ददर्श} । | न 
पदाथ राजीवराजीवशलोलंभूड्गं7कमलपंक्तियोके भ्रधीन हैं 3 i 
ae जिसमें। तख्णाँ ततिभिः--वृक्ञोंकी पंक्तियोंसे । उष्णांरप्रातपको (| 


vat 


मृष्णन्तम्‌=हरते हुए । कान्तालकान्ताः=मनोहर केशाग्रभागोंवाली \ ` सुराणा | 
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| ललनाः=देवताभ्नोंकी प्रियाग्रों ( भ्रप्सराग्रों )को । रचोभिः=राचसोंसे । 
श्रच्ोमितम्‌=भ्रनभिभत ( न तिरस्कृतकी हुई सी )। उद्वहन्तम्‌=्ःधारण किये 
हुए, (पर्वतको देखा) | 

सरवंङकषा--राजीवेति। पुनः राओोवराजीनां=्पद्मपङ्क्तीनां वशा== 
अधीना लोसा:=चला ygan राजीवराजीवशसोलमृङ्गं तरूणां 
ततिभिः = सर्वेरष्णसु->त्रातपं मुष्णन्तं =हरन्तं कान्तान्टरम्या अ्लकान्ताः== 
` चूरंकुन्तलाग्रारि यासां ताः कान्तालकान्ताः । 'प्रलकाश्चूर्णकुन्तला:” इत्यमरः | 
सुराणां ललना:नरस्त्रियो$"्सरसो रक्षोभि:->-राज़सैरक्षोभितसुन-्प्रनभिभूत॑ यथा 
ANTE TT ॥९॥ 
भावा्थ--कमलपंक्तियोके वशमें हैं चञ्चल भारे जिसमें ऐसे, adit 
_समूहोरु श्रातपको हरते हुए तथा सुन्दर जूड़ोंवाली देवाङ्गनाओंको राक्षसोंके 
भयसे निवृत्त हुई.सी धारण करते हुए इस रैवतक पर्वतको श्रीकृष्णने देखा । 

टिप्पणी--प्रथम श्लोकमे जो “sal गिरि रैवतकं ददर्श' कहा था । 
, उसका अन्वय इस 8 वें श्लोक तक चलता है। इसे कुलक कहते हैं। दो 
श्लोकोंका एक क्रियामें अन्वय हो तो युग्म, तीनका हो तो विशेषक, चारका 
' हो तो कलापक, पांच या उससे भ्रधिकका एकमे अन्पय हो तो कुलक 
होता है Nei 

मुदे मुरारेरमरैः सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य WPF: । 

भवन्ति नोहामगिरां कवीनामुच्छायसौन्दर्यगुणा मृषोद्या: ॥ ! ०॥ 

यत्वयः-मुरारेः मुदे, अमरैः, सुमेरोः शुङ्गः प्रानीय, उपचितस्य यस्य, 
उच्छ्रायसौन्दर्यगुणाः, उद्दामगिरां कवोनां, मृषोद्याः न भवन्ति | 

पदार्थ-मुरारेः मुदे=ध्रीक्ृष्णकी प्रसन्नताके लिये। सुमेरोः Wy: 
ग्रानीय=सुमेरुके शिखरोंसे लाकर। उपचितस्यन्त्रढ़ाये हुए । यस्य=जिस 
|| (रेवतक)के । उच्छ्यायसौन्दर्यगुणाः == भरौन्नत्य और सौन्दर्यके गुण । उद्दाम- 
` | गिरांन्मगल्म वाणीवाले। कवीनामुन्ट्कवियोके द्वारा। मृषोद्याः=मिथ्या कहे . 
| हुए । न भवन्ति नहीं होते । 
i सर्ग ड_ कषा-टनन्वल्पीयानयं कश्चिद्रौवतको नाम शिलोच्चयः कथमियद्वण्यत 
| ' इति शङ्कां निरस्यति-भुव इति । gute देःसम्तोषायामरेः कतृ भिः _सुमेरो: 
` | श्युक्षणे:--करणौरानीयोपचितस्पन-वर्धितस्थ | भानीतैः शयु्जुर्पचितस्येत्यर्थर 
| उपचये करणानां शय ङ्गाणामर्थादानयनकर्मत्वम्‌ । यस्य्ट्शेलस्योच्छाय:- 
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eine, सौन्दर्य च तयोगु णा =उत्कर्षा उद्दामगिरां->प्रगल्मवाचां कवीनां मृषाः | 
` उद्यन्त इति मृषोद्याः = मिथ्यावाच्या न भवन्ति । AIG पु सवगुणसम्भ- 
वादिति भावः । “राजसूयसूर्यमृषोद्य-' इत्यादिना वदेः क्यवन्तो निपातः । 
उत्कृष्ट: श्राय उच्छ्राय इति घनन्तेनोपसर्गस्य समासः। न तुपसृष्ठाद्धञप्रत्यय:। 
'भ्रिणीमुवोऽनुपसगे' इति नियमात्‌ | मुद इत्यादिश्लोकसप्तके यच्छब्दस्य दृष्टोऽयं 
शैल: स इत्यनेनान्वयः । मेरुप्युज्भासम्बन्बेपि सम्त्रन्धव णतादतिशयो क्तिः ॥ १०॥ 
भावार्थ-क्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिए देवताद्रोंने सुमेरुके शिखरोंको 
लाकर बढ़ाये हुए जिस रैवतकके श्रौस्नत्य श्रौर सौन्दर्य सम्बन्धी गुण प्रगल्म- 
वाणीवाले कवियोंके लिए मिथ्यावचन नहीं होते थे । | 
टिप्पणी-देवताओंने geen शिखरोंको ला-लाकर रैवतक को इतना 
ऊँचा कर दिया था कि कवियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर किया गया वर्णन भी ठीक 
ही उतरता था, झूठ नहीं होता था । यहाँ We: इस तृतीयान्त पाठका 
झानीयके साथ केसे भ्रन्वय हुमा यह माघ ही जानें जबकि द्वितीयान्त पाठ 
करनेमें छन्दोभङ्ग भी नहीं होता और अर्थ करनेमें भी भ्रासानी होती हे ॥१०॥ 
यतः परार्ध्यानि भृतान्यनूने: प्रस्थम्‌ हु्भुरि भिरुच्छिखानि । 
आढ्यादिव प्रापणिकादजस्नं जग्राह रत्नान्यमितानि लोकः ॥ १ १॥ 
अन्वयः--लोकः, परार्ध्यानि, प्रनूने: भूरिभिः प्रस्थैः भृतानि, उच्छिखातिं, 
झमितानि रत्नानि, प्राढ्यात्‌ प्रापणिकात्‌ इव, यतः भ्रजस्र' मुहुः जग्राह । 
पदाथ लोकः=लोग | पराषव्यानि=वहुमूल्य । भ्रनूनैः==वड़े-वड़े 1 भूरिभिः 
म्न्वहुतसे । प्रस्येः= शिखरोंसे (गौर भूरिभि:--ब हुतसे । प्रस्थैः==पसेरी नामक 
नापनेके पात्रविशेषसे) । भृतानिन्ट्धारण किये गये (झौर प्रस्थोसे भरे गये) 
उच्छिवा निरऊपरको उठती हुई किरणोंवाले । भ्रमितानि>-प्रपरिमित । रत्नानिशर 
रत्नोंकों यतः==जिस (पर्वत)से । भाद्यादु-धरनिकसे । प्रापणिक gaat 
जैसे | भ्रजस्धमू-निरन्तर | मृहुः जग्राहन्-त्रारबार लेते थे | | 


सर्गङ कषा--यत इति । लोकः परार्ध्यानिस्श्रे छानि, भ्रतुनैः==महद्‌गिः| 
सरिभिःच्प्रभूतेः । श्रभूत प्रचुर प्राज्यं भूरि’ इत्यमरः । प्रस्यैःन्म्सानुभिमर्गि| 
विशेषैश्च । 'प्रस्थो$स्त्री सानुमानयो:” इत्यमरः । भ्ृतानिः्सम्भृतानि = 
च उच्छिलान्युद्रश्मीनि प्रमितानिर- प्रपरिमितानि रत्वानि यतः--शेलादादूपात | 
म्धनिकात्‌। इभ्य भ्राढयो घनी' इत्यमरः । प्रपणो व्यवहारः प्रयोजनमस्य| 
'प्रापरिको वणिक्‌ । 'तदस्य प्रयोजनम्‌' इति ठक । 'पण्याजीवाः प्रापणिक। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







( ८५ ) 


गः. बेदेहा नैगमाश्च ते । वणिजः इति वेजयन्ती । तस्मादिवाजज्नं=मुहुजंग्राह | 
उपमालङ्कारः ॥११॥ 
भावार्थ-्जैसे बनिये किसो जौहरोके यहाँ से पसेरीसे भर-भरकर वार- 
i ले रहे हों इसो प्रकार लोग जिस पर्वतसे बड़े-बड़े शिखरोंपर धारण किये 
हुए, ऊपरको उठतो किरणोंवाले, बहुमूल्य ade रत्नोंको बार-बार ले 
जाते थे । 
टिप्पणी-प्रस्य--यह पर्वतकी चोटी और एक परिमाण विशेषका 
वाचक है । प्राचीनकालमें काठके ऐसे पात्र बने होते थे जिनमें नियत परिमाण- 
का द्रव्य (धान्यादि) भ्रमाता था भ्रौर उसीसे भरकर दिया--लिया जाता था । 
भ्राज भी नेपाल तथा कुमाऊमें ये पात्र प्रचलित हैं । इनके परिमाणके 
क| प्रनुसार भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। जैसे १२ मुट्ठी (लगभग १० छटांक)का 
'एक माना या बैकर होता है। ४ माना (लगभग २॥ सेर)की एक नाली 
` (द्रोण ?) होती है । रनालीकी एक पसेरी (प्रस्थ ?) होती है । ग्रामीण लोग 
| घान्यादिका लेन-देन इन्हीसे करते Zl इनसे नापनेकी प्रक्रिया भरना कहलाती 
[ है। यहाँ भी कविका भृतानि प्रयोग इसकी पुष्टि करता है । कविका भ्रमिप्राय 
| हे कि रैवतकमें रत्नोंकी मात्रा इतनी प्रचुर थो कि तौलनेकी झंझट कौन करे , 
पसे रीसे भर-भरकर लोग ले जाते थे ॥११॥ 
ग्खिद्यतासन्नमुदग्रतापं रवि दधानेऽप्यरविन्दधाने । 
भुज़ावलियेस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता ॥१२॥ 
अन्चयः--भासन्तम्‌, उदग्रतापं, रवि, दधाने, अपि, अरविन्दधाने, यस्य- 
तटे, निपीतरसा, नमत्तामरसा, मत्ता, भृङ्गावलिः, न भ्रखिद्यत । 
पदार्थ-प्रासन्नम्‌=समीपवर्ती | उदग्रतापं=प्रचण्डतापवाले | रवि=ूर्य- 
को । दघाने भ्रपि"-धारण करते हुए भी। श्ररविन्दधाने=नक्रमलोंके निधान 
(प्राकर) । यस्य गिरेः तढे==जिस पर्वतके किनारे। निपीतरसान्5रसको पी 
| हुई। नमंत्तामरसाऱ्न्तामरसों (कमलों,को झुकाती हुई। मत्ता=उन्मत्त । 
| भुज्ञावलिः=भौंरोंकी पंक्ति | न भ्रखिद्यतखेद={दुः ख)को नहीं प्राप्त होती थी । 
छ [ सर्नङ कषा--ग्रखिद्यतेति | भ्रासन्नमौन्नत्यात्‌ सन्निहितमत 'एवोदग्रतापं 
aly -दुःसहातपं राब aqasi, अरघिन्दधान इति विरोधः । अरविन्दानां घाने== 
| निधाने इति परिहारः । धीयतेऽस्मिन्तिति घानम्‌ । श्रधिकरणो ल्युट्‌ | शब्दश्लेष 
उ | मूलो विरोधालङ्कारः । यस्पन्=गिरेस्तटे निपीतरसा=नितरां पीतमकरन्दा नमन्ति 
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तामरसानिः्=्पङ्केर्हाणि भारमतया यया सा नसत्तामरसा | पङ्केरुहं तामः 
रसम? इत्यमरः | ग्रतएव मसा FE गावलिर्नाखिद्यत=न खिन्ना । खिदेदेवादि 
कारकर्तरि लङ । ्त्यन्तसूर्यसन्तिधानेऽप्यरविम्दाकरविहारान्मधुकरास्ताप 
नापुरित्यथः ॥ १२॥ 
भावार्थ-यद्यपि प्रचण्ड ग्रातपवाला सूर्य इस पर्वतके भ्रत्यन्त निकट था 
फिर भी कमलोंसे भरे इसके तटोंपर मकरन्दका पान करती हुई तथा भ्रपने| 
भारं से कमलोंको झुकाती हुई भ्रमरपंक्ति किसी प्रकार खिन्न नहीं होती थी | | 
टिप्पणी-यहाँ रविदघानेऽपि श्ररविन्दधाने कहनेमें विरोधसा प्रतीत 
होता है किन्तु भ्ररविन्द-घाने यह भर्थ करनेपर .उसका परिहार हो जाता हे | 
प्रचण्ड सूर्य भ्रत्यन्त समीप होनेपर भी भौंरोंको उसका सन्ताप नहीं था, 
यह भाव ह ॥ १२॥ 
यत्राधिरूढेन महीरुहोच्चेरुन्निद्रपुष्पाक्षिसहस्नभाजा | 
सुराधिपाधिष्टितहस्तिमल्ललीलां दधौ राजतगण्डशैलः ॥ १३॥ 
प्रन्वयः-यत्र, राजतगण्डशैलः, ;उन्निद्रपृष्पाक्तिसहत्रभाजा ग्रधिरूढेत 
उच्चैः महीरुहा, सुराधिपाधिितहस्तिमल्ललीलां, दघौ 
` पदार्थ-यत्रम=जिस (रैवतक) में। राजतगणडशेलःन्=रुपहली चट्टान । | 
उन्नद्रपुष्पात्तिसहत्रभाजा=विकसित फूल रूप हजारों ग्राँखोंवाले । प्रधि रढ़ेत= 
MSS हुए । उच्चेः=ॐ चें | महीरुहान्त्वृच्चसे | सुराधिपाधिष्ठितहर्तिमल्ललीसां 
=g जिसपर भारूढ़ हों, ऐसे ऐरावतकी शोभाको | दधौ>धारण करता था | 
सर्गङ कषा-यत्रेति | यन्नन्ट्शैले रजतस्य विकारो -राजतः । 'प्राणिरज- 
तादिभ्योऽन्‌' इत्यञ्प्रत्ययः। स चासौ गणडशेलश्च । 'गण्डशैलास्तु च्युताः 
स्थूलोपला गिरेः? इत्यमरः । उन्निद्रारिणः्=विकसितानि पुष्पारयक्षीरणीवेत्यु 
पमितसमासः। तेपां aga भजतोति तद्‌भाजा = ग्रषिङूढेनोऽ्चेमंही र्हा” 
वृक्षेण सुराधिपेनःदेवेन्द्र णाधिष्ठितो यो हस्ती मल्ल इव तस्यन्टएऐरावतस्य 
लीलां=शोभां दघी । ऐरावतस्य धावल्यादिति भावः । 'हस्तिमल्लोऽश्रमातर्जञ 
हस्तिमल्लो विनायके' इति विश्वः । झत्र लीलामिव लीलामिति सादृश्याक्षेपालि" | 
दर्शनालङ्कारः ॥ १३ ॥ 
भावार्श-पर्वतसे गिरे हुए रुपहले चट्टानपर उगा gar तथा 5 | 
्रांसों जैसे खिले हुए फूलोंवाला ऊ चा वृक्ष जिस पर्वतपर श्वेत रंगके विशाल | 
हाथी ( ऐरावत ) पर aes agata इन्द्रकी शोभाको धारण कर रहा था || 
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टिप्पणी--गरडशैल--पर्वतसे खिसककर गिराहुआ विशाल भाग गरड- 
शैल कहलाता है TAIT उगे हुए वृक्षकी ऐरावत हाथीपर चढ़े इन्द्रसे उपमा 
दी गई है । इन्द्र agata हैं वृत्षपर खिले हुए हजारों फूल श्राँखों जैसे दीख 
रहे हैं। ऐरावत सफेद है इसलिए राजत (चांदीका-रुपहला) विशेषण 
दिया है ॥ १३ ॥ „/ 
०८:विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्ने:.,पुनर्यत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलोः ॥1१४॥ 
ग्रस्वयः:--गरुडाग्रजेन, विभिन्नवर्णाः, सूर्यस्य रथ्याः, यत्र, वंशकरीरनीलैः 
रत्नः, परितः स्फुरन्त्या, रुचा, पुनः स्तां रुचम्‌, श्रानिन्यिर । 
पदार्थ-गरुडाग्रजेन=ग्ररणके द्वारा । विभिन्नवर्णा=जितका वर्ण (र ग) 
भिन्न कर दिया गया है, ऐसे । सूर्यस्य रथ्याः=सूर्यके घोड़े।  यत्नरन्न्जिस 
( रैवतक ) पर। वंशकरीरनीलैः=वाँसके deat जसे नीले। रत्नैः=ररनों 
( मरकतों ) द्वारा परितः स्फुरन्त्या=चारों श्रोर चमकती हुई। रुचा= 


दीस्तिसे । पुनः=फिर । स्वां रुचंम्=ग्रपनी स्वाभाविक कान्तिमें । भ्रातिन्यिर = 
लाये जाते थे । i | 


सर्गङ कषा--बिभिन्नेति | गरुड़ाप्रजेन--प्ररुणेन विभिन्नवर्रान्प्रन्यया- 
कृतवर्णाः । भ्ररुख्मानमापादिता इत्यर्थः । सूर्यस्य सम्वन्धिनो रेथं बहन्तीति 
रश्या:-- रथाश्वाः । 'तद्ृहति रथयुगप्रासङ्गम्‌’ इति यत्प्रत्यय: ।' यन्नन्न्शले 
वंशकरीरनीलै:--वंशाडु रश्यामै रत्नं :=मरकतैरित्यर्थः । AMET करीरोऽस्त्री' 
इत्यमरः | वंशशब्दस्याम्लानताहेतोरलूनतायाः प्रतिपत्यर्थत्वादपोनरुवत्यम्‌ । अत 
एवँकार्थपदमप्रयोज्यमित्युक्त्वा करिकल भकर्णावतंस्रादिषु प्रतिपत्तिविशेषकर षु न 
दोष इत्याह वामनः। न विशेषश्चेदिति। परितः स्फुरन्त्या इचा = स्वप्रभया 
करणोन, पुनः स्वां रुचं-्निजहरितवणमेवानिन्यिरे=ग्रानीताः | तयतेविकमं = 
कात्प्रधाने कर्मणि लिट्‌ । '्रधानकर्मणयाख्येये लादीनाहु्िकर्मणाम्‌' इति वच- 
नात्‌ । अत्र विभिन्तवर्णा इत्येकस्तद्गुणः । रथ्यार्ना स्वगुणत्यागेन गरुडाप्रजगुणा- 
त्पुनस्तत्त्यागेच मरकतगुणग्रहणादपरस्तद्गुणस्तदुपजीवीति सजातीययाः सङ्रः । 
तेन गिरः सुर्यमण्डलपर्यन्तमौन्तत्य वस्तु व्यज्यते । ‘तद्गुणः स्वशणस्यागादन्यो- 
तकृष्टयुणग्रहः' ॥ १४॥। i Š 

भावार्थ-( सूर्यके सारथि) भ्ररणकी लालिमासेः सूर्यके ती जुते 
श्याम घोड़े लाल वर्णके प्रतीत होते थे किन्तु जब रथ के ऊपर 
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झाया तो वहाँके बांसके Waal जसे साँवले मरकत मणियोंकी चारों भ्रोर 
फैलती हुई प्रखरकान्तिसे वे पुनः सावले दीखने लगे । 
टिप्पणीगरुडाप्रज-कश्यपको विनता नामक पत्नीसे दो पुत्र हुए 
अरुण और TIS | ये दोनों भ्रएडज हैं भ्ररुण जिस अराडेसे हुए वह भ्रपरिपदव 
अवस्थामें ही फूट गया इसलिये उनका ऊपरका अंग तो पूर्ण हुआ किन्तु नीचे 
का नहीं, ग्रतः वे WTS ( जंघारहित ) हैं और सूर्यके सारथिरूपमें विख्यात 
हैं, इनका लाल रग प्रसिद्ध हूँ । 
यह श्लोक तद्गुण प्रलङ कारका उत्कृष्ट उदाहरण है, ऐसा प्रायः सभी 
लक्षण ग्रन्थकारोंने स्वीकार किया है । भ्रपने गुणको छोड़कर उससे उत्कृष्ट 
गुणको ग्रहण कर लेना तद्गुण कहा जाता है! यहाँ पहिले श्याम घोड़ोंने 
झ्पनी स्वाभाविक श्यामताको छोड़कर भ्ररुएकी प्ररुणिमाको ग्रहण किया यह | 
एक तद्गुण है । फिर रेवतकपर भ्राने पर रत्नोंकी प्रखर दीसिसे भ्ररुणिमाको 
छोड़कर पुनः श्यामलता ग्रहण की, इस प्रकार दो तद्गुणोंकी संकी- 
एता है ॥१४॥ 
यत्नोज्मिता भिमु हुरम्बुवाहैः समुन्नमद्धिन समुन्तमद्धि: । 
वनं बवाधे विषपावकोत्या विपन्तगानामविपन्नगानाम्‌ ॥ १ ५॥ 
अन्वय :-“ यत्र, समुन्नमर्दामः, श्रम्बुवाहँ;, उज्भिताभिः, भ्रूभिः, मुहु | 
TH, भ्रविपन्नगानाम्‌, नगानाम्‌, वनम्‌, विषपावकोत्या, विपत्‌, न बबाघे | 
पदार्श-यत्र=जिस ( रैवतक ) में । समुन्नमद्भिः=ऊंचे . उठते हुए । 
भरम्बुवाहेःऱऱमेघोसे । उज्मिताभिः--छोड़े हुए । प्रदूभिः-ँजलोंसे । मुहु :नवार- 
बार। i हुये । भ्रविपन्नगानाम्‌=जो सर्पोसे रहित नहीं हैं ऐसे । 
नगानान्-वु' =वनको | विपपावकोत्या-- = 
झ्रापत्ति। न eit Roa reir i निम 
सर्गङ कषा--यत्रेति | यत्र-शैले समुर भिः=समुत्पतद्‌ त्पतदमिः १ 
वाहैः उक्कितानिः=त्यक्तामिरद्भिमु हुः समर Taa क्लिन्नम्‌ । हि. 
re ene ae oie ee wo | 
तेषामविपन्नगानां नगानां E नला = 
विपत्‌> 3 =A aoe वन विषपावकोत्था = विषास्निसमुत्या | 
हात त गदे, Sarena मा | 
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र | भावार्थ--जिस रैवतकपर उमड़ते हुए बादलों द्वारा बरसाये जलसे 
सींचे गये भौर सपोसि युक्त gals वनको विषारिनिजन्य भ्रापत्ति कष्ट नहीं दे 
पाती थो । 


टिप्पणी-यहाँ “विपन्नगानामविपन्नगाताम्‌” इस विरोधकी प्रतीतिके 
लिये “'ग्विपन्नगानाम्‌-विगताः पन्नगा; येभ्यस्ते विपन्नगाः, विपन्तगाः न 
भवन्तीति श्रविपन्तगाः तेषाम्‌” इतनी क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी है । शाब्दिक 
चमत्कारके लिये ग्रथंका गला घोंटना माघका स्वभाव है ॥१५॥ 


फलद्भिरुष्णांशुकराभिमर्शात्कार्शानगं धाम पतङ्गकान्तैः । 
शरस यः पात्रगुणाद्‌ गुणानां संक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय :--यः, उष्णांशुकराभिमर्शात्‌, कार्शानवं घाम, फलद्भिः, पतङ्ग- 
कान्तैः, गुणानां, संक्रान्तिम्‌, पात्रगु णात्‌, ग्राक्रान्तगु णातिरेकाम्‌, शशंस । 
पदार्थ-यः=जो पर्वत । उष्णांशुकराभिमर्शात्‌म्म्सूयं किरणोंके संपर्कसे | 
कार्शानवं घामःग्राग्नेय तेजको | फलद्भिः=उगलते ETL पतङ्गकान्तेः = 
सूयंकान्त मणियोसे । गुणानां संक्रान्तिमञ्गुणोंके संक्रमणको । पात्रगुणात्‌= 
भ्राधारके गुणसे । ग्राक्रान्तगुणातिरेकाम्‌=अधिक उत्कर्षको प्राप्त हुए, शशंसः= 
| कहरहाथा। 
| wis कषा --फलद्‌ भिरिति । यः=शल उद्शांशकराभिमर्शाव्‌८-पर्क- 
| करसम्पर्कात्‌ कृशानोरिवं कार्शानवस्‌=्भ्राग्नेयं घाम=तेजः फलव्‌भिः=उद्‌गि- 
| रद्भिः । भ्रर्निकरसामर्थ्याभिव्यञ्जकंरिति भावः । पतङ, गफान्तःसूर्यकान्तैः । 
ृष्टान्तभूतेरिति भावः । गुणानां संक्षान्तिसु--प्रन्यत्न संक्रमणम्‌ । संक्रान्तगुणा- 
नित्यर्थः । पात्रगुात्‌ भ्राधारगुणसहकारादाक्रान्तः प्रासो गुश्पातिरेकः काय- 
विशेषाधानरूपो गुणोत्कषो यस्यास्तां शशंस प्रतिपादयामास | ग्रकत्विषां 
सर्वत्र संक्रमणाविशेषेऽपि सूर्यकान्तेष्वेव  ज्वलनजननदर्शनात्‌ सर्वत्रापि संक्रमण- 
कारिणां गुणानांमावारगुणसहकारात्‌ कार्यविशेषाधायकत्वमिति निश्चयोऽ्रैव 
जायत इत्यर्थः | ततश्च सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकारिणीति भावः | 
वृत्यनुप्रासोऽलङ कारः NLRI 
` भावार्थ--जो रैवतक पर्वत, सूर्य किरणोंके संपर्कसे आग उगलते हुए 
सूर्यकान्तमणियों द्वारा “गुणोंका संक्रमण उचित आधारका संसग होनेपर 
अधिक उत्कर्षको प्राप्त होता है” यह. कह रहा था । 
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` दष्रोऽपि शेलः स मुहुमु रारेरपूर्ववद्विस्मयमाततान । 
क्षणो क्षरो यन्नवतामुणेति तद्रेव रूपं रमणीयतायाः ॥ १।३॥ 
अन्वय :--मुहः दुष्टः भ्रपि स शैलः, मुरारेः, भ्रपूर्ववत्‌, विस्मयम्‌, ma- 
तान, यत्‌ क्षणे क्षणे नवताम्‌ उपेति, तदेव, रमणीयतायाः रूपम्‌ । 
पदार्थ--मुहुः = वार-वार । दृष्ट: अपिः्न्देखा gar भी । स शेलःन=वहु 
` पर्वत । मुरारे:-श्रीकृष्णके । भ्रपूर्ववतुन्न्पहिले. न देखे हुए की तरह । विस्मयम्‌= 
प्राश्‍्चर्यंको । घ्राततान=वढ़ा रहा था । यत्‌=जो । चणे ICAN क्षणमें | 
नवताम्‌ उपैति--नवीनताको प्राप्त होता है। तदेव-वही । रमणीयतायाः 
झ्पम्‌न्ःरमणीयताका स्वरूप है । 
Wels कषा--दृष्टोऽपीति । मुहुद्‌ ष्ठोऽपि स शैलो मु रारेरपुबण दृष्टः 
Tay तुल्यसपूर्वषत्‌ । 'तेन तुल्यं क्रिया चेतृ-' इति वतिः । विस्मयमाततान | 
घ्रतिरमणीयत्वादिति भाव: । तथा हि--क्षरो क्षरे प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायां 
faata: | नवतास्‌ अपूर्ववद्भावसपैतीति यत्‌, ततृम्त्तवत्वोपगमनमेव रमखी- 
यताया रूपऱ्स्स्वरूपम्‌ । लक्षणमित्यर्थ: । प्रत्र रमणोयत्वलच्तणस्य वाक्यार्थस्य 
विस्मये हेतुत्वसमर्थनाद्वावयार्थहेतुक काग्पलिङ गमलङ कार: ।। १७।। | 
' भावार्थ-_यद्यपि श्रीकृष्ण बार-वार उस रेवतकको देख चुके थे किन्तु 
फिर भी ort वह कमी न देखा हुभ्रा सा भ्राश्‍चर्यजनक प्रतीत हो रहा था, 
रमणोयताका यही स्वरूप हे भ्रर्थात्‌ रमणीय उसे ही कहा जाता है जो प्रतिक्षण 
नया सा प्रतीत हो । - १ 
न निर्मित रमणीय्रताका यह स्वरूप साहित्यिक जगतमें 
प्रचिद्ध हुआ है N १७॥ $ 
उच्चारणज्ञोऽथ गिरां दघानमुच्चारणत्पक्षिगणास्तदीस्तम्‌ । 
उत्कन्धर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कंधरं दारक. इत्युवाच ॥१८॥ 
अन्वय :-भ्रथ, गिराम्‌, उच्वारणज्ञः, दारुकः, उच्चारणत्पक्चिगणाः 
तटी: दघानं, तम्‌, घर्‌ REY उत्कम्‌, ( प्रत एव ) उत्कर्धरं, शौरिम्‌ अवे, 





इत्युवाच । | 
पदार्थ--भ्रथ--इसके वाद | गिरामुस्चाणियोँके । =| f 
रणको जातनेवाला । दास्कः={ श्रीकृष्णका ) सारथी । उच्चारणत्पक्षिगणाःट | 
ot aA गूज रहे हैं पक्षिसमूह जिनमें ऐसी । तटी:-<तलहटियोंको | दधानं= | 
धारण करते हुए । तं घर द्रष्टु उस पर्वत को देखनेके लिये । see | 
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उत्कण्ठित । ( भ्रतएव ) उत्कन्धर =ऊपरको गर्दन उठाये हुए । शौरिम्‌=धरी- 
कृष्ण को । श्रवेक्ष्य--देखकर । इतिन्व्दस प्रकार | उवाचन्ट्बोला । 

सर्गङ कषा-उच्चारणाञ्च इति । श्रथ--हरिविस्मयानन्तर' गिरांसत्वाक्या- 
नामुच्चारणं जानातीत्युच्चारणञज्ञ:--उक्तिकुशलः । '्रातोऽनुपसगं क: इति 
कप्रत्ययः । न 'इगुपध-- इत्यादिना 'भ्राकारादनुपपदात्कमापपदो भवति विप्रति- 
षेधेन' इति वचनात्‌ । दारक: = कृष्णसार थिरुच्चाःन्टउन्नता रखन्त:न्न्शन्दाय- 
माना: पक्षियणाः यासु ता रखत्पक्षिगणास्तटीदंघान तंत्पूर्वोक्तम्‌ । घारयतीति 
घर --पर्वतम्‌ । पचाद्यच्‌ । META: ETAT: । द्रष्टुम्‌ उत्फसु-उत्सुकम्‌। 
“उत्क उन्मनाः इति निपातः । उत्कन्धरम्‌ः्रौत्सुक्यादुन्नमितकन्धर शौरि- 
भदेक्ष्य इतिन्व्वक्ष्यमाणक्रमेण वाचम्‌ Sata । न हीङ.गितज्ञोऽवसरेऽवसीदतीति 
भावः ॥ १ ८।। 

भावार्थ--प्रवसरके भ्रनुरूप बोलनेमें कुशल दारुकने, ऊ चे स्वरसे TAT 
हुए पक्तियोंबाली तलहटियोंको धारण करते हुए रंवतक पर्वतको देखनेके लिए 
गर्दन उठाकर उत्कणिठत हुए श्रीकृष्णको देखकर कहा ॥१८॥ 

आच्छा दितायतदिगम्बरमुच्चकर्गा- 
माक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालश्पृङ्गम्‌ । 
मूध्नि स्फुरत्तुहिनदी घितिकोटिमेन- 
मुद्वीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ ॥१९॥ 

न्वय :—भ्राछादितायतदिगम्बरम्‌, उच्चकेः, गाम्‌, भाक्रम्य, संस्थितम्‌, 

उदग्रविशालश्टु ङ गम्‌, मूध्नि स्फुरत्‌ हिनिदीधितिकोटिम्‌, एनं, नगेशम्‌, sale, 


«र 





भुवि, कः न विस्मयते । 
पदार्थ-्राच्छादितायतदिगम्बरम्‌=ढक दिया है दीघं दिशाम्नों तथा 
प्राकाशको जिसने ऐसे । उच्चकैःन्-ग्रत्यन्त ( भागमें ) । गाम्‌=पृथ्वीको ।: 


राक्रम्य स्थितम्‌=व्यास होकर स्थित हुए । उदग्रविशालश्छुङगम्‌=ॐचे भोर 
विशाल शिखरोंवाले । मूध्निन्न्मस्तकपर । स्फुरत हिंनदीषितिकोटिंम्‌=चमक 
रही हैं चन्द्रमाकी fact जिसके, Wi एनं whee पर्वतराजको । 
उद्दीक्षय--देखकर । मुविन्ट्पृथ्वीमेँ । कः न विस्मयतेन्टकिसे आइचयं न होगा । | 

सर्गङ कषा--इतः प्रभूति यमकानन्तरश्लोकेषु वसन्ततिलकावृष्ते निय- 
मेनाह »--झाच्छादितेति । भ्राच्छादितानिन-भ्ावृतानि आयतानिन्ठ्दीर्घाणि 
i fadtsrat खं च दिगम्बराणि येन तम्‌, aaa दिगे- 
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याम्वर Hae येन तं तथोक्तम्‌ । उच्चकेः=उन्ततां गां = मुवसाक्रम्य = व्याप्य 
संस्थितम्‌ । तयोदप्राशि==उन्नतानि विशालानि च श्टुङगारिः=शिखराणि 
यस्य तम्‌ अन्यत्रोदग्रे=विशाले TAT यस्य तं उच्चर्फः=उन्नतं गां वृषभः 


~° माक्रम्य भ्रषिष्ठाय संस्थितमित्यर्थः। “शृङ्गं विषाणे शिखरे इति, 'गौः स्वगे 


वृषभे wat व्रजे चन्द्रमसि स्मृतः। भ्रजु नीनेत्रदिग्वाणभूवाग्वारिषु गौमंता ।' 
इति च fava: । मूष्निङशिखरे। अन्यत्र शिरसि स्फुरन्ती तुहिनदीधितेः= . 
इन्दोः कोटिःन्टरश्मिः, कला च यस्य तमेनं नगेशं=-नगश्रेऽ्ठं रैवतकं AAN- 
नायकमीश्वर च उद्वीक्ष्य को न बिस्मयते । सर्वोऽपि विस्मयत इत्यर्थः । नेयं 
तुल्ययोगिता, प्रकृताप्रकृुतविषये तदनुत्यानात्‌ । नापि समासोक्तिः, तस्या 
विशेषणसाम्यजीवित्वात्‌। नापि श्लेषः, उभयइलेषे विशेष्यश्लेषयोगात्‌ । 
तस्मात्प्राकरसिकार्थमात्रपर्यवसितामिधाव्यापारेणापि शब्देनार्थान्त रधी कुद्ष्वनि- 
रित्याहु: | तदुक्तं काव्यप्रकाशे-'भ्रनेकार्थकस्य - शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद रवाच्यार्थघीङृद्व्यापृतिरञ्जनम्‌ ।। इति । वृत्तलक्षणं तु--'उक्ता 
चसन्ततिलका तमजा जगो गः” इति ॥१९॥ 
भावार्थ--लम्बी दिशाग्नों तथा झाकाशको ढकते हुए, पृथ्वीके aga बड़े 
कं फैले हुए, ऊँची-ऊंची विशाल चोटियोंवाले तथा जिसके मस्तक़में 
चन्द्रकिरण चमक एसे i में | 
व्य रही हैं ऐसे इस पर्वतराजको. देखकर पृथ्वी में किसे आाश्चयं 
टिप्पणी--इसमें नगेशको दृग्यर्थक मानकर टीकाका रोंने प्रत्येक विशेषण- . 
का शिवके पक्षमें भी ग्रर्थ किया eat इस प्रकार है— . 
भाच्छादितायतदिगम्बर +-प्राच्छादित किया है (लपेट लिया है)दीर्घदिशाएं _ 
रूप वस्त्र जिन्होंने ऐसे। उदग्रविशालश्ुङ्गम्‌=ठेचे रौर विशाल सींगोंवाले । | 
गामुऱदूषमपर | भाक्रम्यस्थितम्‌=भारूढ़ हुए। मूध्निस्फुरत्त हिनदीघितिकोटिम्‌= 
सस्तकपर चमक रही है चन्द्रमाकी कला जिनके ऐसे। नगेशं शिवजीको | 
Cb a hala । को न विस्मयतेरकिसे भ्राश्‍चर्य न होगा | 
ae यह हो सकता है कि उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त शिवजी _ 
यदि पृथ्वीपर दीख तो किसीको भी झाश्चय॑ होना स्वाभाविक है, उसी J | 
उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त इस पवतको देखकर भी किसे प्राश्चर्य न होगा ॥ | 
किन्तु कविकी शब्दावली ऐसी है ( जैसा कि मल्लिनाथने टीकामें स्पष्ट किया | 


हँ) कि यहाँ न तुल्ययोगिता बन पाई, न समासोक्ति भ्रौर न श्लेष।. केवल | 
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“इन शब्दोंको पढ्नेपर इनका ऐसा ग्रर्थान्तर भी हो सकता है” यह बुद्धि मात्र 
होनेसे सामान्य ध्वनि रह जाती है । 
यह वसन्ततिलका छन्द है--इसके प्रत्येक पदमें त भज जगण तथा २ 
गुरु SSI 5॥ ISI IS! SS होते हैं ॥१९॥ 
` उदयति बिततोधर्गरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ Bo 
था बहति fafai विलम्बिघणटाद्ठयपरिवारितवारणोन्द्रलीलाम्‌ ॥२०॥ 
भ्रन्वय :--विततोर्ध्वरर्मिरञ्जौ, भ्रहिमरुचो, उदयति, ( विततोष्वं रश्मि- 
रज्जौ ) हिमधाम्नि च भ्रस्तं याति, श्रयं गिरिः, विलम्विघण्टाद्वयपरिवारित- 
वारणान्द्रलीलाम्‌, वहति | | 
पदार्थ- विततोध्व रश्मिरज्जौ--लम्बी तथा ऊपरको रस्सी जैसी फेलो हुई 
किरणोंवाले । भ्रहिमरुचौ=सर्यके । उदयति=उदय होनेपर । चम्न्तथा (विततो- 
ध्वरश्मिरज्जौ--लम्बी तथा ऊपरकी थोर रस्सीकी भांति फैली हुई किरणों- 
वाले ) हिमधाम्निम=चन्द्रमाके । स्तं यातिन्‍-भ्नस्त होनेपर। धयं गिरिःनऱ्यह 
पर्वत । बिलम्बिधण्टादुवयपरिवारितन्त्लटकती हुई दो घणिटयोंसे वेष्टित, वार- 
. एोद्रलीलाम्‌ञ्ाजराजकी शोभाको | वहतिम्न्धारण करता हे । ॒ 
| सर्गड_कषा--उदयतीति | वितता seated रश्मिरज्जवोन्टरश्मयो 
रज्जव इव यस्य तस्मिन्‌ विततोर्घ्वररिमरज्जो अहिसरुचोन्व्सूर्य उदयति 
उदयमाने । ‘aa गतौ' इति स्त्ररितेतं केचिदिच्छन्ति। ततः शतरि सप्तमी । 
तथा बिततोध्बंरश्मिरज्जौ हिमघाम्निन्टचन्द्रे चास्तं यातिः्नप्रस्तमयमाने । 
यातेः शतरि सप्तमी । प्यं गिरिविलभ्बिना=विशेषं लम्बमानेन घस्टाहयेन 
परिवारितस्यन्नवेष्टितस्य वा रणेन्द्रस्य लीलां=शोभां वहति । श्रत्र लीलामिव 
लीलामिति सादुश्याक्षेपार्निदर्शना । तथा सूर्याचन्द्रमसावस्य कु्तिसमानकचां 
ठिभ्रत इति महदौन्नत्यं व्यज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ‘wats नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा. इति ॥२०॥ , 
भावार्थ--लम्बी तथा ऊपरकी भोर रस्सी सी फैलती हुई किरणोंवाले 
सर्यके उदय होने तथा ऐसे ही चन्द्रमाके अस्त होनेपर यह पर्वत, गलेमें नीचेको 
E हुई दो घरिटयोंसे वेष्टित गजराजकी जेसी शोभाको धारण. 
HALES UU | 
टिप्पणी---भर्थात्‌ यह पर्वत इतना ऊंचा हे कि प्रातःफाल जब॒ THAT 
सूर्य उदय होता है भौर दुसरी भोर चन्द्रमा, अस्त होता हैं, दोनोंकी ऊपरको 
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उठो हुई किरणें रस्सी जैसी दिखाई देती है तब इसकी उस हाथीकी जैसी 
शोभा हो जाती है जिसके गले में दोनों भ्रोर दो afeat लटक रही हों । 

यह पुष्पिताग्रा छन्द है । इसके विषमचरणोंमें दो नगण, रगण भौर यगण 
॥॥ ॥। 55 ISSA समचरणोमें नगए, जगण, जगण रगण ओर गुरु 
11 151 ISL SIS होते हैं । ` 

गजराजकी शोभाको तो गजराज ही धारण करेगा पर्वत नहीं, छतः शोभा 
जसी Lh ai रण करता है, ऐसा सादश्यका श्राक्षेप करनेसे निदर्शना 


टु यि ॥२०॥ 
वहति यः पक कस्थलीः सहरिता लसमाननवांशुकः । 


~ 

चल एष भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः ॥२१। 
१०% ३ g प्रन्वय : -लसमानतवांशुकः, यः, सहरिताः कनकस्थलो:, बिञ्जति, स 
OORT प्रचलतः, हरितालसमाननवांशुकः भवान्‌ इव राजते 1 

पदार्थ--लसमाननवांशुक:--दीप्यमान नये वस्त्रोंवाला सा । यः=जो \ 
सहरिताः==दूवसे युक्त | कनकस्यलीः==सुनहरी भूमियोंको | बहति--घारण करता 
हैं। स एप प्रचलः वह यह पर्वत । हरितालसमाननवांशुक:--हरितालके समान 
( पीले ) नये चस्त्रोंवाले\ भवान्‌ इवरप्रापकी तरह। राजतेः=शोभित 
हो रहा है। 

Wis कषा बहतीति। लसमाना-दीप्यमाना नवांशबो यस्य स 
लसमाननघांशुकू: | शेषिकः कप्प्रत्ययः। योश्चलः सहरिता:न्न्सदूर्वा: । 'हंरि- 
तेति च दूर्वायां हरिद्वर्णयुतेइन्यवत्‌” इति विश्‍व: । कनकस्य स्थलीः स्वर्ण- 
भूमी: । 'जानपद-* इत्यादिना भ्रकृत्रिमार्थ झेप्‌ परितो बहति स एषोऽचलः 
हरितालेन--कचू रेण समानं नवमंशुकं वासो यस्य स हरितालसमानन- 


चांशुक: पोताम्वरो भवानिव राजते । द्रतविलम्बितं ae 'द्रतविलम्बित- 
माह TH मरो' इति लक्षणात्‌ ॥२१॥ ` : Me ES 


भवार्थ-हरी हेरी gad अरी सुनहरी घाटियोंको धारण करता हुआ _ 
यह रवतक हरिताल जसे वस्त्रोंवाले श्राप जैसा लग रहा है । 
हे टिप्पणी--भगवान्‌ श्यामलवर्णावाले भर पीताम्बर हैं पर्वतकी घाटियाँ | 
भी हरी हरी दुब से भरी तथा सुनहरी हैं इसलिए कवि, दारुकके डली श्री- 
कष्णसे ही पर्वतकी उपमा दिला रहा है । 
यह ठ्रुतविलम्बित छन्द है । इसके प्रत्येक चरणामें क 
_ रगण ॥ ॥॥ 5॥ ऽऽ होते है ॥२ शा. ee oe Hee E | 
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पाश्‍्चात््यभागमिह सानुषु सन्निषणणाः 
पश्यन्ति शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌ । 
सम्पुणलव्धलजनालपनोपमान- 
मुत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य मृगाङ कमूर्तः ॥२२। 

प्रन्चयः- इह, सानुषु सन्निषण्णाः, (जनाः) शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌, 
संपूर्णलब्धललनालपनोपमानम्‌, उत्स ङ्गसङ्गिहरिणस्य, शशाङ्खमूर्तेः, पाश्चास्य- 
भागम्‌, पश्यन्ति । 

पदार्थ--इह = इस पर्वतपर । सानुपु==चोटियोंमें । सन्निषणणाःम्=बैठे हुए 
(लोग) । शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌न्न्शान्तमल (कलड्करहित) होनेसे प्रत्यन्त 
घनी किरणोंवाले । संपूर्ण लब्घललनालपनोपमानम्‌=पूर्ण रूपसे प्राप्तको है 
ग्रद्खनाओंके मुखकी उपमा जिसने, ऐसे | उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य==गोदमे हरिण- 
को लिये हुए। मृगाङ्कमूर्तेः=चन्द्रमाके । पाश्चात्यभागम्‌=पिछले भागको । 
पश्यन्ति = देखते हुँ । 

सर्गङ कषा--पाश्चात्त्येति ggn सानुषु सन्नि षर्णा: = स्थिता 
जनाः शान्तसलंन्-क लङ कस्य पुरोवतित्वान्निष्कलङ कमत एव सान्द्रतरमंशुजालं 
यस्य त सम्पुण = परिपू णं aoa ललनालपनोपमानं स्त्री मुखसादृश्यं 
येन तम्‌ । 'भ्राननं लपनं मुखम्‌’ इत्यमरः । कुतः । उत्तङ्कगसङ्ग गरिहरिणस्य-- 
भ्रङ्कस्थमृगस्य मृगाङ का = मृगचिक्ता मूतियंस्य तस्य भृगाङ्मूरतः=चन्द्रस्य 
पाश्चात्यभागं==पृष्ठभागं पश्यन्ति | पाश्चात््यभागदर्शनातिशयोक्त्या तादुगोन्नत्य- 
ध्वनि: । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २२॥ .. 

भावार्थ--इस पर्वतकी चोटियोंपर बैठेहुए लोग चन्द्रमाके उस पिछले 
भागको देख पाते हैं जो कलङ करहित होनेसे अत्यन्त घनी किरणोंको फैला रहा 
है और निर्मल होनेसे ललनारोंके मुखके साथ जिसकी पूर्ण उपमा दी जा 
सकती है । 

टिप्पणी--जिस हरिणके कारण चन्द्रमापर कलङ्कका भारोप किया 
जाता है वह तो उसके उत्सङ.ग (गोद) में रहता है जो भागेके भागमें पड़ता 
। 2 । इसलिये पिछले भागको देखनेवाले उसे निष्कलङ क होनेसे AT घनी 
किरणों फैलाता हुआ तथा ललनाप्ोंके मुखके साथ जिसकी पूर्ण उपमा दी जा 
सके, ऐसा देखते थे । पर्वतके शिखरोंकी अत्यधिक ऊँचाई इससे व्यक्त होती 
>है। यह भी वसन्ततिलका छन्द है ।. लक्षणं देखें श्‍लोक १९ ॥ २२॥ 
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हृत्वा पुवत्पातमुच्चेभू गुभ्यो मूध्नि ग्राव्णां जर्जरा निभेरौघाः । 
कुवन्ति द्यामुत्पतन्तः स्मरातस्वर्लोकल्लीगात्रनिर्वाणमत्र, ॥२३॥ 
. ग्रन्वयः-त्र, निर्मरौघाः, उच्च: भृगुभ्यः, पुंवत्‌ पातं कृत्वा, ग्राव्णां 
मूष्नि, जर्जराः, (सन्तः) द्याम्‌ उत्पतन्तः, स्मरार्तस्वर्लोकस्त्रीगात्रनिर्वाणम्‌, 
कुर्वन्ति l | 
` पदार्श-प्रत्र=इस पर्वत पर । निर्भरौघाः > भरनोंके समूह । उच्चेभुः 
गुम्यः--ऊचे पखानों से । GACT कृत्वा >पुरुषकी तरह गिरकर । ग्रङ्णां- 
माध्नरशिलाभ्रोंकेऊपर। जर्जराः सन्तः-्ञटुकडे-टुकडे होकर । द्यामुत्पतन्तः=ग्राकाश 
में उछलते हुए। स्मरार्तस्वर्सोकस्त्रीगात्रनिर्वाणम्‌=कामातुर देवाङ गनाशरोंके 
शरीरके तापकी शान्ति । फुर्वन्ति=करते हैं । 
सर्गङ कषा- कृत्वेति । अत्रम्प्रद्रौ निर्झरौघाःल्टगिरिनदप्रवाहाः । 
श्रवाहो निर्भरो झरः' इत्यमरः । चूतवृच्च इत्यादिवत्सामान्यविशेषभावाद-. 
पुनरुक्तिः । पुंवत्‌==पुंमिस्तुल्यम्‌ । 'तेन तुल्यं क्रिया चेत्‌-' इति वतिः। 
उच्चेम्रू गुस्योन्ठ्मतटम्य: | “प्रपातस्त्वतटो AT: इत्यमरः। ग्राव्सां्ःशिलानां 
सूष्नि पातं छृत्वा=्पतित्वा जर्जराः=शकलीमूता द्याम Sure प्रत्युत्पतन्तः 
स्मरार्तानां स्वर्लोरस्त्रीणां=खेचरीणोमप्सरसां mwafratuqens गनिव्‌ति 
Sater । 'भनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः। भृग्वग्निजलसम्पातैमरखं 
प्रविधीयते ॥ इति विहितभृगुपातिनां पुंसां स्वर्लोकगामिनामिहोपमानता | 
शालिनी वृतम्‌ । 'शालिन्युक्ता म्तौ तगो aise” इति ॥ २३ ॥ 
भावार्थ-इस रैवतकपर SAHA पखानोंसे पुरुषकी भांति गिरते हुए 
झरने नीचे पत्यरोपर चुर-चूर होकर ग्राकाशमें SERS हुए, स्वर्गकी कामातुर 
देवाङगनाम्नोके देहतापको शांत करते हैं । 
टिप्पणी--मल्लिनाथने निर्मरोधाःका पर्याय गिरिनदप्रवाहाः दिया है तथा 
पुनरक्तिकी शंका करके चूतवृत्त इत्पादिकी तरह सामान्य-विशेषभाव मानकर 
उसका समाधान किया है । इतने प्रपञ्चकी क्या प्रावश्यकता है हम नहीं 
: समझते । इसी प्रकार पुंवत्पातंका जो वानप्रस्थकी भात्महत्या रूप अर्थ उन्होंने 
au बता रहने वास्तवम यदि यहाँ पुंवत्‌ शब्द न रहता तो | 
| | भी उसका भाव यही है ऊंचे भरनोंसे गिरते 
हुए जल समूह मनुष्य जैसे (पिएडाकार) दिखाई दे रहे हैं वे जब नीचे शिलाप्रों 
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विशीर्ण वू दें उतना हो ऊपर उछलती हैं, जिसकी कविने स्वर्लोककी स्मरातं 
कामिनियोंके गात्र-निर्वाणको उत्प्रेक्षा को है । 
इसम शालिनी छन्द है--मात्तो गौ चेच्छालिनो वेदलोकैः । इसके प्रत्येक 
चरणम मगण दो तगण आर दों गुरु 555 ss । 55 । 55, होते हैं तथा ४, ७ पर 
विराम होता है ॥ २३।। 
‘JZ. स्थगयन्त्यमूः शमितचातकातंस्वरा 
जलदास्तडित्तुलितकान्तकार्तस्वराः । __-- 
जगतीरिह : स्फुरितचारुचामीकरा 
सवितुः क्वचित्‌ कपिशयत्ति चामी कराः ॥२४॥ 
ग्रन्वय:--इह, aq: जगतीः, ववचित्‌, शमितचातकातंस्वरा:, तडित्त्‌ लित- 
कान्तकातस्वरा:, जलदाः, स्थगयन्ति, क्वचित्‌, च, स्फुरितचारुचामीकरां:, 
सवितुः, भ्रमी, कराः, कपिशयन्ति । 
पदार्थ - इह=इस पर्वतपर । भ्रम्‌: जगतीःम्=इन भूमियोको । क्वचित्‌= 
कहीं | शमितचातकार्तस्वराः=्मशान्त किया है चातकोंके थार्तस्वरको जिन्होंने 
ऐसे । तड़्त्तलितकान्तकार्तस्वराः=विजलीसे तुलनाकी जा सकती है सुंदर 
सुवर्णकी जिनमें, ऐसे । जलदाःम=मेघ । स्थगयन्ति=ढक देते हैं | क्वचित्‌ च = 
Wt कहीं । स्फुरितचारुचामीकराःम=चमक रहा है सुन्दर सुवर्ण जिनसे ऐसो । 
सवितुः अमी कराःः=्सूर्यकी ये किरणं | कपिशयन्तिरपीला कर रही हैं । 
सर्गडः कषा-स्थगयन्तीति | इह=भद्रौ । क्वचिदमुर्जगतीः=भूमीः । 
'जगती भुवने भूमौ' इति विश्वः । शमिताश्चातकानामार्तस्वरा यैस्ते शमितचा- 
तकार्तस्वराः ॥ 'सरवंसहापतितमम्बु न चातकानाम इति 'भूमिगतस्य तेषां 
विषामत्वादभौ माम्बुदानेनोज्जीवन्तीत्यर्थः । किञ्च तडिद्‌ भिस्तुलितानि= 
उपमितानि कान्तानि काततस्वराश्िमसुवर्णानि यैस्ते तडित््‌_लितकान्तकार्त- 
स्वरा: । तडित्स्फूरणे तेषामपि तद्वत्स्फूरणादिति भावः। ते जलदाः स्यगय- 
न्तिम्प्राच्छादयन्ति । 'स्थग भ्राच्छादने' इति चौरादिकः । क्वचित्त्‌, स्फुरि- 
| तानि=उह॑लसितानि चारूणि चामीकराणि = सुवर्णानि यैस्ते स्फुरितचारु- 
 चामीकरा अमी सवितुः करा:--ग्रातपाशच कपिशयन्तिन्टकरपिशिताः कुवते । 
faq वृष्टिः क्वचिदातपश्चेति महदाश्चर्यमिति भावः । पथ्या वृत्तम्‌ । 'सजसा 
_ यलो च सह गेन पथ्या मता! ॥ २४॥ 
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भावार्थ--इस पर्वतपरको इन भूमियोंको कहीं तो चातकोंकी प्यास 
बझानेवाले तथा जिनकी विजलीसे सुवर्णकी उपमा दीजा सकती g ऐसे, संघ ढके | 
रहते हैँ और कहीं चमक रहा है सुन्दर सुवर्ण जिनसे ऐसी ये सूर्यको किरणे, 
पीला कर दे रही हूँ। SS, 
टिप्पणी -मल्लिनाथने “कहीं पानी बरस रहा हैं तो कहा धूप हो रहो 
है” यह इस श्लोकका भाव निकाला है। हम समरत हैं कवि कहना यह 
` चाहता है कि इस पर्वतका कुछ भाग तो वादलोसे ढका हैं ग्रौर कुछ पर. gia 
` करे पड़ रही हैं । पर्वत. सुवर्णमय है अतः जहां सूर्यकिरणे पड़ रही हूँ वहाँ 
तो प्रत्यक्ष हो सुवर्ण चमक रहा है, किन्तु जो भाग वादलोंसे ढका हे उससे भो 
विजलोके. बहाने सोनेकी पोली चमक दीख रही है, शाब्दिक चमत्कार 
दिखानेके फेरम भ्रर्थका गला यहाँ भी-घुट गया । कवि अनुप्रास के चवकरमे 
परे भाव व्यक्त नहीं कर पाया ! साथ ही कपिशयन्ति यह प्रयोग भी खटकता 
है । सूर्यकी किरणों सुवर्ण पर पड़ेगी तो पर्वतको कपिशन्ट्धूसर या मटमैला 
केसे करेंगी । | 
यह पथ्या छन्द है-जिसके प्रत्येक चरणमें सगण जगण सगण लघु 
गुरु WS ASI US ISISUS होते हैं ॥ WU 
उत्क्षिप्तमुच्छितसितांशुकरावलम्वे — 
रुत्तम्भितोडूमिरतीवतरां शिरोभि:। 
श्रद्वयनिझेरजलब्यपदेशमस्य 
विष्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरीक्षम्‌ ॥२५॥ 
aad: --उच्छ्रितसितांशुकरावलम्बैः, उत्तम्मितोडुभिः, शिरोभिः, अती" 
वतराम्‌,, उत्चिसम्‌, श्रद्धयनिफेरजलव्यपदेशम्‌,; भ्रन्तरीक्षम, AEA, तटेषु, AAR, 
पतति, इति स्फुटम्‌ । 
पदार्श--उ च्छ्रितसितांशुकरावलम्वैः=ऊपरको उठो हुई चन्द्रमाकी किरण" 
रूप हाथोंके सहारेसे । उत्तम्भितोडभिः=रोक रखा है नक्षत्नोंको जिन्होंने, ऐसे । 
शिरोभिः=शिखरोसे । अतीवतरामू-न्मनत्यन्त । उत्तकिप्तमू5उछाला gat! 
श्रद्धेयनिर्भर जलव्यपदेशम्‌--विश्वतसनो यरूपसे झरनेके जलसा प्रतीत होनेवाला q 
अन्तरीक्षंन्न्प्राकाश । अस्य तटेषु--इस पर्वतके किनारोंपर। विष्वकन्न्चारी 
भोर । एततिऱगिर रहा है । (इति) स्फुटमुन्ययह स्पष्ट है । 
सर्गङ कष [-उत्क्षिप्रमिति । उच्छिता:-उत्व्िप्ता: सितांशो'न्ट्चन्द्रस्य 
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कराः=भ्रंशवो हस्ताश्चावलम्बो येपां तैः। उत्तस्भितान्युड्नि यैस्तैः । 
उड़नि चावष्टभ्येत्यर्थः । शिरोभिः=शिखर॑मस्तकश्चातीवतरां=भुृशतरम्‌ । 
अतीवशब्दादव्ययादामुप्रत्यय: । उत्क्षिप्तम्‌-उच्यम्य धृतम्‌ श्रन्तरीक्षं शद्ेयः= 
सादृश्याद्विश्वसनीयो निर्करजलमिति व्यपदेशो--व्यवहारों यस्य तत्‌ | दुढतरां 
निर्भरजलधियं कुर्वदित्यर्थः । भ्रस्यऱ्नप्रद्रेस्तटेषु विष्वकन्व्समन्तात्‌ पतति स्फुटं= 
सत्यम्‌ । इल्दुकरानुड्ति चावष्टभ्य शिरोभिध्रियमाणमपि दुर द्रत्वाद्‌ भ्रश्य- 
दन्त रीक्षमेवेदं च तु जलम्‌ । सादृश्यात्त्‌, व्यपदेशो दुर्वार इति सर्वतः पातिता, 
निकरजलं चोत्पेक्ष्यते । तेनोत्सेधविस्तारावस्य व्यज्येते ॥ २५ N 

भावार्थ--ऊपरको उठी हुई चन्द्रकिरणरूप हाथोंके सहारे नक्षत्रोको रोके 
हुए शिखरोसे अत्यन्त उछाला हुआ और विश्‍वसनीय रूपसे भरनेके जलकी 
प्रतीति कराता हुआ AHL, इस पर्वतके तटोंपर चारों ओर गिर रहा है, 
यह स्पष्ट हैं । | 

` टिप्पणी--ऊ'चे-ऊंचे शिखरोपरसे गिरते हुए भरनोंके निर्मल जलमें 
ग्राकाशकी SHAT की गई है । भरनोंका जल क्या गिर रहा है मानो ग्राकाश 
ही गिर रहा है। यदि भ्राकाश गिर रहा है तो उसमें तारे कैसे टिके हुए हैं ? 
. इसपर कहते हैं कि चन्द्रमाकी ऊपरको उठती हुई किरणों हाथोंसे जैसे उन्हें 
रोके हुए हैं । पर्वतके शिखर इतने ऊचे हैं कि चन्द्रलोक उनसे नीचा पड़ता 
है, इसलिये चन्द्रमाको किरणों ऊपर को उठ रही हैं । पर्वतकी प्रत्यन्त ऊ चाई 
ग्रौर विस्तार इससे व्यक्त होते हैं ।। २५ ॥ | 
` एकत्र स्फटिकतटांशुभित्ननीरा 
नीलाश्मद्य्तिभिदुराम्भसो$परत्र । 
का लिन्दीजलजनितश्चियः श्रयन्ते 
वंदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥२६॥ 

अन्वयः--एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीराः, भ्रपरत्र, नीलाश्मद्यू तिभिदु- 
राम्भसः सरितः, इह, कालिन्दीजलजनितश्रिय;, सुरापगायाः, वेदग्धीम्‌, AR । 

पदार्थ---एकत्र--एक भर । स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा:न्स्तटवर्ती स्फटिको- 
> किरणोंसे मिश्रित जलवाली ( भर्थात्‌ सफेद ) । अ्रपरत्र दुसरी भोर। 
नोलाश्मच्यू तिभिदुराम्भस: = इन्द्रनील मणिकी किरणोंसे मिश्ित (अर्थात्‌ नील) 
जलवाली । सरित:--नदियाँ । इह--इस रैवतकपर । कालिन्दीजलजनितथिय:-5 
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यमनाके जलसे उत्पन्न शोभावाली । सुरापगायाः = स्वर्गङ्गाकी । वेदर्धोमू- 
शोभाको | श्रयन्तेस्यारण कर रही हैं । | 

सर्वकुषा- एकत्रेति । एकत्र=एकस्मिन्‌ भागं स्फटिकस्य यत्तटं तस्या- 
ज्ञमिदिभिन्ञनीरा:=मिश्रोदकाः | शु्रजला इत्यर्थः । श्रपरत्रः्=ग्रपरस्मिन्भागे 
नीलाश्मनाम्‌=इन्दरनीलानां द्यतिभिभिदुराशि=मिश्राण्यम्भांसि यासां ताः। 
नीलसलिला इत्यर्थः । इह-अद्रौ सरितः कलिन्दस्याद्रेरपत्यं स्त्री कालिन्दी 
यमुना । 'कालिन्दो सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा इत्यमरः । तस्या जलजंनिता 
Stromal यस्यास्तस्याः। तत्सङ्गताया इत्यर्थ:। सुरापगायाःन्=गङ्काया 
दैदग्धी--शोभां अ्रयन्ते--भजन्ति । विदग्धस्य भावो वेदर्धी । ब्राह्मणादित्वात्‌ 
'गुणवचन-' इत्यादिना ष्यञ्प्रत्ययः । 'पिद्गौरादिम्यश्च' इति ste | सोऽपि 
त्वस्य वाहुलकत्वादिह वेकल्पिक: । भ्रत एव “ष्यन: षित्करणादौकारो बहुलम्‌' 


इति वामनः । aa सितासितमणिगुणग्रहणात्सरितां यमुनास ङ्कतगङ्खाशोभासादृ- 


श्याक्षेपा्तद्गुणोत्यापिता निदर्शना । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । 'म्नौ ज्रौ गरित्रदशयतिः 
प्रहषणीयम्‌ ॥२६॥ 

भावाथ इस पर्वतपर नदियोंके एक श्रोरके किनारे स्फटिकके हूँ नकी 
किरणोसे उपरका जल श्वेत हो रहा है भोर दूसरी ओरके किनारे इन्द्रनील- 
मणिके हैं प्रतः उनको किरणोंके मिश्रणसे उघरका जल नीला हो रहा हैं। 
ग्रतः ये नदियाँ यमुनाके नीले जलसे संयुक्त गंगाके श्वेत जलकी शोभाको 
घारण कर रही हूँ । 

टिप्पणी--यह प्रहषिणी छन्द है, इसके प्रत्येक पादमें मगण नगण जगण 
रगण भ्रौर गुरु ऽऽऽ ।।। Ist SIS ३ होते हैं भौर तीन-दशपर 
बिराम होता है । गंगाका जल श्वेत तथा यमुनाका नीला प्रसिद्ध है । 

दे०-“सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते” agar 


गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः । 


राजहंस तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥। (नंषध)।२६॥ | 


इतस्ततोऽस्मिन्‌ विलसन्ति मेरोः समानवप्रे मणिसानुरागाः | 

faa पत्यौ सुरसुन्दरीभिः समा नवप्रेमणि सानुरागाः ॥२७॥ 

श्रच्वयः-मेरोः समानवप्रे ग्रस्मिन्‌, इतस्ततः, मणिसानुरागाः, विलसन्ति’ 
नवप्रेमणि पत्यौ, सुरसुन्दरीभिः समाः स्त्रियरच, सानुरागाः ( विलसन्ति ) | 


J 
A 






$ 
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पदाथ मेरोः समानवप्रेः=भेर्के समान वप्र ( प्राकार-परकोटा ) वाले । 
भ्रस्मिन्‌=इस रवतक ,पर । इतस्ततःम्-इधर-उघर । मणिसानुरागाः== 
मणिमय शिखरोंके रंग । विलसन्ति-फैल Wel चऽ्भ्रौर | नवप्रेमणि = 
नय-नय प्रमवाले । पत्यो>पतिपर । सुरसुन्दरीभिः समाः==देवाङ्कनाश्रोंके सदृश । 


रह सानुरागाः=भ्रनुरागवाली होकर विलसन्ति-क्रीड़ा कर 
Q 


सवकषुषा --इत्त इति। मेरोः समानव्प्रेतुल्यप्रस्थे ग्रत एवास्मिन्नद्रा- 
वितस्ततो मशिसानुरागा:न्-रर्नतटकान्तयो विलसन्ति=प्रसरन्ति। किञ्च 
नव प्रम यस्य तस्मिन्नवप्रेमशि पत्यो भ्रनुरागेण सह वर्तन्त इति सानुरागाः 
सुरसुन्दरीभिः समाःन=सरूपाः सित्रियश्चेतस्ततो विलसन्तिः=क्वीडन्ति । अन्योन्य- 
मनुरागिणोऽनुरूपाश्चेह विलासिनस्तदनुरूपाणि च विहारस्थलानि सन्तीति 
भावः UN 
भावार्थ--मेरु पर्वतके समान परकोटेवाले इस रैवतकमें माणमय शिखरोंके 
विभिन्न रंग इधर-उधर फैल रहे हैं तथा gai जैसी स्त्रियां प्रपने 
नये-नये प्रेमवाल पतियोंपर श्रनुरक्त होकर क्रीड़ा कर रही हैं । 
टिप्पणी-यहां सानुरागाः-सानुरागाः यह पादान्त यमक है ॥२७॥ 
उच्चेमंहारजतराजिविराजितासौ | 
दुर्वणभित्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा 
ग्रभ्येति भस्मंपरिपारडुरितस्मरारे- 
रुद्वह्लिलोचनललामललाटलीलाम्‌ ॥२८॥ 
ग्रन्वय :--इह सान्द्रसुधासवर्णा, महारजतराजिविराजिता, ्रसौ उच्चेः, 
दुर्वोणभित्ति:,भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारे:,उद्दह्विलो चनललामललाटलीलाम्‌,ग्रभ्येति । 
पदाथ-इह==इस पवंतपर । सान््रसुधासवर्णाम्=गाढ़े. चूने जैसी सफेद । 
हारजतराजिविराजिताः=पुवर्ण श्युङ्खलासे सुशोभित । थसौन्त्यह । उच्चंः= 
ऊंची । दुर्वर्शभित्ति:-- चांदीकी भीत। भस्मपरिंपाएडुरितस्मरारेःन=भस्मसे 
धूसर देहवाले कामारि ( शिवजी ) के । उद्वह्लिलोचनम=ऊपरको निकल रही है 
ज्वाला जिससे, ऐसे नेत्रवाले, ललामललाटलीलाम्‌ः=्पुन्दर ललाटकी शोभाको । 
प्रम्येतिः=्प्राप्त हो रही है । | म 
सववेडूषा--उच्चेरिति । इहन्त्मद्रौ सान्त्रया सुधया = लेपविशेषेणामृतेन 
वा सवर्रा--समानवर्णा | 'ज्योतिर्जनपद-' इत्यादिना समानस्य सादेशः। 
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“लेपभेदेऽमृते सुभा' इति बैजयन्ती : महारजतराजिविराजिता==काञ्चनरेखा- 
शोमिता भ्रसौर-पुरोवर्तिनी उच्चेः=उन्नता दुर्वणं भित्तिः =रजतभित्तिः । 'महा- 
रजतकाञ्चने' इति, 'दुर्वणं रजतं Say’ इति चामरः । भस्मना परिपारडु- 
रितस्य स्मरारेण्डक्ि-उद्‌गतार्चिलोचनमेव ललासन्त्मूषण यस्य तस्य 
ललाटस्य लीलां--शोमामभ्पेतिम्=भजतीति निदर्शनालङ्कारः । ललाम पुच्छ- 
पुण्ड्राश्वमूपाप्राधान्यकेतुपु' इत्यमरः URS 

भावार्थ-इस पर्वतपर गाढे चूने जैसी सफेद तथा सुवर्गाश्युद्धलासे सुशो- . 
भित यह चांदीकी मीत भस्मसे धूसर देहवाले कामारि शिवजीके ऊपरको 
भाग वरसाते हुए नेत्रवाले ललाटकी सुन्दर शोभाको प्राप्त हो रही हे ॥ 

टिप्पणी--महारजत सुवर्खका और दुर्वर्ण चाँदीका पर्याय है । महच्चतद्र- 
जतंच इस विग्नहमें “सन्महत्‌--” (२।१।६१) से समास और “आन्महृतः” 
(६३।४९) से ma हुआ है, दुर्व्णमें 'सुवर्णापेक्षया दृष्टो वर्णो$स्य' यह विग्रह 
है । चांदीकी दीवालपर सुवर्णको रेखा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे भस्मच्छुरित 
शिवजीके ललाटपर उनके त्रितीय नेत्रसे कामदेवको भस्म करनेके लिए यह 
ग्रग्निकी लपर्ट निकल रही हों । यह भाव है URSIN 


ग्रयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धा: । 
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिक्करिकास्तटीबिभति ॥२९॥ 
_ झन्वय :--भ्रयम्‌, प्रतिजरठाः, प्रकामगुवी :, अलघुविलभ्विपयोध रोपरुद्धा:, 
सततम्‌, ग्रसुमताम्‌, अगम्यरूपा:, परिणतदिवकरिका:, तटीः, विर्भत्ति । 
पदार्थ -श्रयम्‌न्न्यह ( रैवतक )। अतिजरठाःम्=ग्रत्यन्त कठोर ( =न्रतिं- 
वृद्धा ) । प्रकामगुर्वीः-=प्रत्यन्त ऊ ची ( श्रति मोटी ) । भ्रलघुविलम्बिपयोधरोप- 
रुद्धाः-<प्रत्यन्त नीचे लटकते हुए मेघोसे घिरी ( वृद्धावस्थाके कारण ग्रत्यन्त 
नीचे तक लटकते स्तनोंवाली ) सततम्‌न्=निरन्तर, भ्रसुमताम्‌=प्राणियोसे | 
धगम्यरूपा:--जहाँ तक पहुँचा नहीं जाता, ऐसी ( भ्रवश्य ही जिनके साथ प्राणी | 
संभोगकी कल्पना नहीं कर सकता ऐसी )। परिणर्तादवकरिका:= दिग्गजोंते 
दाँतोंसे जिनको खोद डाला है ऐसी ( सम्भोग-कालीन दन्तक्षत जिनके पक चुके | 
हैं ऐसी ) तटी:न्नतटभूमियोंको । बिभत्ति=घारण करता है । 
सवङ्कषा-श्रयमिति । भ्रयं=गिरिः ग्तिजरठाः=प्रतिकठिनाः,म्रतिजरतीश्च 
“जरठः कठिने जीखे इति बंजयन्ती । प्रकामं गुर्वीः-क्रेष्ठाः, स्थौल्याद्‌ दुर्भ राश ` 
अ्रकामगुवी : । “गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरो पितरि दुर्भरेभ इति शब्दाः । 
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विस्पष्टपटवत्‌ मयूरव्यंसकादयश्च’ इति समासः। श्रलघुभिविलम्विभिः=लम्व- 
माने: पयोधरः==मेघेः, स्तनेश्च । स्त्रीस्तनाञ्दी पयोधरौ' इत्यमरः | उपरुद्व!ः= 
श्रावृताः faa: सततंम्-सर्वंदाऽसुमतां=प्राणभृतामगम्यरूपाःननग्रत्यु ्नतत्वाद्‌ 
. दुरारोहस्वरूपाः, अन्यत्र वृद्धत्वाद्गमनानर्हविग्रहाः । 'त्यजेदन्त्यकुलोत्पन्ना वृद्धां 
` स्त्रीं कन्यकां तथा? इति गमननिषेवादिति भावः । परिणताः = तिर्यदन्तप्रहा- 
o रिणो Raku: = दिग्गजा यासु ताः परिणतदिक्करिकाः । 
'तिर्य्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः' इति हलायुधः 'इनः स्त्रियाम्‌? 
इति समासान्तः कप्प्रत्ययः । अन्यत्र परिणताः = किणीभता 
दिशो==दन्तक्ततविशेपाः करिकाः = नखब्रणाशच यासां ताः । 'दिग्दष्टे वर्तुलाकारे 
करिका नखरेखिका? इति वंजयन्ती। तटीबिंभतिं । az प्रकृततटीविशेपण- 
महिम्ना अप्रकृतवृद्धाङ्गनाप्रतीतेः समासोक्तिः । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ ॥२६॥ 
भावाथ--यह पर्वत भ्रत्यन्त कठोर, भ्रति ऊंची, नीचेकी भोर लटकते 
मेघोंसे घिरी, प्राणियोंकी पहुँचसे दूर और दिग्गजोंके दन्तप्रहारोंसे खुदी हुई 
( भ्रति बूढ़ी, मोटी, नीचे तक लटकते स्तनोंवालो, प्राणी जिनसे संभोगको 
कल्पना भी न कर सकते हों ऐसी, घ्रौर संभोगकालीन नखदन्तादिके घाव जिनके 
पककर भर चुके हैं ऐसी, स्त्रियों जैसी ) तटभूमियोंको घारण करता है । 
टिप्पणी-समासोक्तिके उदाहरण रूपमें इस माघके पञ्चको कडे लक्षण- 
ग्रन्थकारोंने उद्धुत किया है । क्योंकि प्रस्तुत तटोके विशेषणों द्वारा शअग्रस्तुत 
वृद्धङ्गनाकी प्रतीति होती है । सततमसुमतामगम्यरूपाः तथा परिणतदिवकरिकाः 
ये विशेषण जहाँ माघकी शा्त्रज्ञता तथा पाणिडत्यका प्रदर्शन करते हे वहीं 
दारुक द्वाराकी जानेवाली रैवतककी प्रशंसाके प्रकरणमें इस बीभत्स समासोक्तिः 
द्वारा उनकी भ्रसहृदग्रताका भी पर्दाफाश होता है। परिणत उस हाथीकी संज्ञा 
है जो दांतोसे तिरछा प्रहार कर रहा हो । दांतके घावको दिक्‌ भोर नाखूनकी 
 खरोंचको करिका कोशकारोंने कहा है । यह पुष्पिताग्रा छन्द है ( लक्षण-देखिये 
_ श्लोक ) ॥२९॥ 
quani दधति पुरः सौवर्ण वर्णनाग्नेः सदृशि तटे पश्यामि l 
श्यामीम्रुताः कुसुमसमूहेड्लीतामालीमिह तरवो बिभ्राणाः ५ Re ॥ 
अन्वयः- -इह, पुरः, वर्णन, भरते: सदृशि, सौवण तटे, कुसुमसमूह लीनां, 
भ्रलीनाम्‌ ग्रालीं बिभ्राणाः, श्यामीभूताः, AAT तरयः, धूमा कार दधति Ut 
पदार्थ-इहः=इस (पर्वत) पर । पुरः=सामने । बणान=रंगसे । m: 
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सदृशि > प्रग्तकि समान । सौवर्णं egag किनारेपर। कुसुमसमूहे 
लीनां=फूलोंके गुच्छोंमें व्याप्त । ग्रलीनामालीं=भौंरोकी पङ्क्तिको । विश्राणाः- 
घारण करते हुए । (ग्रतएव) श्यामीभूताः--काले हुए । श्रमी तरवःन्ऱ्ये वृक्ष। 
घूमाकारं--बुए के श्राकारको । दधति = धारण करते हुँ । 
सर्वङ्गषा—धूमेति। इह-अद्रौ पुरोऽग्रे वणनाग्नेः सदुशि--समाने | 
| झग्निसमानवर्ण इत्यर्थः । सोबणं = सुवर्णविकारे तटे कुसुमससुहे लीनां 
स्थिताम्‌ । 'ल्वादिम्यः' इति निष्ठानत्वम्‌ । श्रलीनां=भृङ्गाणा मालीस्‌ः=ग्रावलीं 
विञ्राणा प्रत एव शयामीस्ता wat तरवो धूमाकार=धूमसाम्यं दधति | 
त्वं पश्य | स्वर्णतटमरिनिवद्‌भाति, श्यामास्तरवो धूमवद्भान्तोत्युपमा । जलधरः 
माला वृत्तम्‌ । “अब्ध्यज्धे: स्याज्जलधरमाला म्भं स्मौ’ इति लक्षणात्‌ ॥३०॥ 
भावार्थ--इस पवंतमें सामने भ्रग्तिके समान पीले स्वर्णमय. किनारोंपर, 
फूलोंके गुच्छोंमें मंडराती हुई भ्रमरपंक्तिको घारण करनेसे काले हुए, वृक्ष घुएंके 
समान दीखते थे। 
टिप्पणी --जेसे घग्तिसे ant निकलता हो ऐसे सुनहरे तटोंपर भौंरोसे 
भरे फूलके गुच्छोंवाले काले-काले पेड़ दीख रहे थे, यह तात्पर्य है । यह जल- 
घरमाला छन्द है । इसमें मगण भगण सगण और मगण SSS SU us SSS ` 
प्रत्येक पादमें होते हैं ॥३०॥ 
व्योमस्पृशः प्रथयता कछघौतभित्ती- 
रन्तिद्रपुष्पचणचम्पकपिङ्गभासः । 
सोमेरवीमधिगतेत नितम्वशोभा- 
मेतेन भारतमिलाइंतवद्बिभाति ॥३ १॥ 
अन्व यः--व्योमस्पृशः, उन्निद्रपुष्पचणचम्पकपिङ्गभासः, कलघोत मित्तीः, 
on य नितस्वशोभामू, भ्रचिगतेन, एतेन, भारतम्‌ , इलावतवद्‌, 
जाप ह ल न एम 
SS शिलाम युक्त चम्पाके समान पीली भ्राभावाली । कल" 
घीतमित्तीः=ुवर्णकी तलहटियोंको | प्रथयता-फैलाते सौमेरवीं 
ची 2 ते हुए। (इसलिए) सोमे 
z सी । नितम्बशोमां=्मष्यभागकी शोभाको | झधिगतेन-प्राप्त हए | 
एतेन=इस (रंवतक)से । भारतम-भारतवर्ष | इलावृतवद्‌=इलावृतकी तरह 
विभाति--शोमित हो रहा है । gD | 
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__सवंडूषा--व्योमेति । व्योमस्पृश:--अ्भ्रद्ुपा: उन्सिद्रौः-- विकसितैः 
पुष्पेवित्ता उन्निद्रपुष्पचरणणा: | ‘aa वित्त-' इति चणप्प्त्ययः | ते च ते चम्प- 
a तद्त्‌ पिङ्गभास:न-पिङ्गवर्णाः कलघोतभित्ती:--कनकतटी: । 'कलधौतं 
रौप्यहेम्नो? इति विश्व: । प्रथयतान-प्रकटयता श्रत एव सौमेर वी -टसुमेरुसम्ब- 


. न्विनो नितम्बशोभां--क्टकलक्ष्मीं भ्रधिंगतेनरप्रासवता । 'गत्यर्थाकर्मक- 
इत्यादिना TH: कतरि क्त: । एतेन--रैवतकाद्रिणा भारतं=भरतस्य राज्ञ इदं 
' भारतास्य वप भूखणडम्‌ । 'स्याद-वृष्टो लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम' 


इत्यमरः | इलाब्गृतवत्‌=इलावृतवपमिव विभातीत्युपमा | नवखण्डस्य जम्वूद्वीपस्य 


 हिमाद्र दक्तिणभू खण्डं हेमवतापरनामकं भारतवर्ष सुमेरुयोगात्‌ सौमेरवापराख्यं 
` मष्यमखणडमिलावृतवर्पम्‌ । भ्रत एव “नाम्नेदं भारतं वर्ष हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणे । 


तेन हैमवर्त नाम परष्वप्येवमुन्नयेत्‌ । इलावृतं सौमेरवं सुमेरोः परितो 


' हितत्‌।' इति वेजयन्ती । ३१ । 


भावार्थ--आकाशको छूती हुई, (खिले हुए पुष्पोंसे युक्त चम्पा की तरह 
पीली झभावाली सोनेकी भीतोंको फँलाते हुए, श्रतएव सुमेरुके मघ्यभागकी 


` शोभाको प्राप्त हुए इस रेवतकसे यह भारतवर्ष इलावुतवर्प जसा लग रहा हे! 


टिप्पणी-जम्बू द्वीप के & खण्ड हैं उनमें मध्यवर्ती खण्ड इलावृत वर्ष 
कहलाता है जिसमें मेरुपवंत स्थित हे । पुराणोंमें प्रसिद्ध है कि यह सम्पूर्ण 


इलावृत वर्ण सुवर्णमय है । इसीलिये मेरु पर्वत भी हेमाद्रि कहा जाता है । यहाँ 


कविका अभिप्राय है कि रैवतक पर्वत के स्वर्णमय शिखरोंपर चम्पाके पीले फल 
खिले हुये हैं (अत्यन्त Sass Aas कारण) उनकी पीली श्राभासे सारा देश 


' पीला हो जा रहा हे । प्रतीत होता है कि भारत भी इलावृत वर्ष ही है ॥३०॥ 


रुचि रचित्रतनरुहशालिभिविचलितैः परितः 'प्रियकत्रजेः | 
विविधरत्नमर्यरभिभात्यसाववयवरिव जङ्गमतां गुतः ॥ ३२॥ 


अन्वयः--असौ, रुचिरचित्रतन्रहशालिभिः, परितः प्रचलितः, प्रियकब्रजेः, 
जङ्गमतां गतेः, विविधरत्नमयैः, अवयवैः, इव भ्रभिभाति। 

पदार्थ--भ्रसौ-यह (रैवतक) पर्वत । रुचिरचित्रतनूरुहशालिमिः==सुंदर 
रंगविरंगे रोभ्रोंवाले । परितः प्रचलितैः==चारों ओर घूमते हुए । प्रियकब्रजेः= 
कम्बल PMS BUSS | जङ्गमतां गतैःन्व्जङ्गमताको प्राप्त (चलते-फिरते) । 
विविषरत्नमयैः=विविध प्रकारके wilt युक्त । अवयवैरिव = ्रवयवोसे जसे । 
अभिभाति--शोभित होता है । 
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सर्वङ्कषा--रचिरेति । प्रतौ>ूगिरिः रचिरेः==उज्ज्वलँः, चित्रे: ==नानावणः, | 
तनुरुहेःनलोमभिः शालन्त इति तथोक्तः परितः प्रचलितः=प्रसरद्मिः प्रियका: 
=कम्बलप्रकृतयो मुगविशेषाः । 'प्रियको रोमभियुक्तो मृदूच्चमसृणेर्घनेः' इति 
वैजयन्ती । तेषां ब्रजैः-न्समूहै; जङ्गमतान्ट्व रिष्णुता गतै विंदिधरत्नमयेरनयवेः 
==स्वाङ्गैरिव प्रतिभातीत्युत्पेत्षा | द्रतविलम्बित वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥' | 

भावाथे--सुंदर भौर रंगविरंगे रोग्रोंवाले तथा चारों शोर घूमते हुए |. 
कम्बलमृगोंके भुंडोंसे प्रतीत होता है मानो इस पर्वतके विविध रत्नमय श्रवयव | 
इधर-उधर हिलने-डुलने लगे हैं । 

टिप्पणी- प्रियक--उन मृगोंका नाम है जिनके रोग्रोंसे कम्बल बनते हे । 
विभिन्न रंगोंके रोग्रोंवाले मृग इधर-उधर घूम रहे हैं, कवि उत्प्रेक्षा करता है 
कि मानो रैवतकके तिभिन्न रज़ोंवाले प्रवयव हिलडुल रहे हों । द्रुतावलम्बित | 
छन्द हैं ॥ ३२॥ | ४ 

कुशेशयरत्र जलाशयोषिता मुदा रमन्ते कलभा विकस्वरै:॥ _ 

प्रगीयते सिद्धगणश्च योषितामुदारमम्ते कलभाविकस्वरः ti ३३॥ 


अन्वयः--श्रत्र, जलाशयोषिताः कलभाः, विकस्वरैः कुशेशयेः, मुदा, MA, 
कलभाविकस्वरें: सिद्धगणंश्च, योषितामन्ते, उदारम्‌, प्रगीयते । 
पदार्थ--भ्रत्र==इस (पर्वत)पर । जलाशयोषिताः=तालावोंमें रहनेवाले | 
कलभाः=हाथियोंके वच्चे | विकस्वरेः=खिले हुए । कुशेशयेःम=कमलोसे । मुदा= 
प्रसन्नतापूवंक । रमन्ते क्रीडा करते हैं । कलभाविकस्वरे:=कल (अव्यक्त 
मधुर) और भाविक (मनोभावोंको सूचित करते हुए) स्वरोंबाले । सिद्धगणेः< 
सिद्धगणोंसे । योषिताम्‌ भ्रन्तेरस्त्रियोंके समीप | उदारमरऊ'चे स्वरसे । प्रगीयते 
=M जाता हूँ । | 
सवेङ्कषा--कुशेशयेरिति। ग्रत्र जलाशयोषिता जलाशये पु-हदेषु उषिताः 
वसन्तः । 'गत्यर्थाकमक-' इत्यादिना वसतेः कर्तरि क्तः । सम्प्रसारणम्‌ “मतिं | 
वुद्धिपूजार्थम्यश्च' इति चकाराद्व्तमानार्थता । कलभाः=त्रिशद्र्षकरिणः विर" | 
रस्तु कलम: इति वेजयन्तो | विकस्व॒रे:-विकसनशीले: । 'स्थेशमास पिसकसो | 
वरच्‌ कुशशये:>शतपत्रे: । “शतपत्रं कुशेशयम्‌? इत्यमरः | मुदान्तप्रीत्या रमन्तेटः | 
क्रीडन्ति | करिविहाराणां कमलाकराणामयमाकर इति भावः । किञ्च कलाः” | 
अव्यक्तमधुरा:। विकारोञमानसो भावः स प्रयोजनमेषां भाविकाः उद्दीपकी | 
इत्यथः। कला भाविकाश्च स्वराः पड्जादयो येपां तः कलभाविकस्वर | 
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Ragaz, योषितांन्-स्वस्त्रोणामन्तेत््समीपे उदारम्‌=उच्चंः 
प्रगीयते च । भस्वर्गो$यमिति भाव: ॥ ३३ ॥ 

भावार्थे--इस पर्वतपर तालाबोंमें वैठे हुए हाथियोंके बच्चे कमलोंसे खेल 
: करते हैं और मधुर एवं मनोभावोंको सचित. करनेवाले स्वरोंमें सिद्धा अ्रपनो 

स्त्रियोंके पास बैठकर गाते हैं | 

टिप्पणी-कलभ-हाथीका वह बच्चा जो ३० वर्षका हो कलभ कहलाता 
है । कुशेशय-वह लाल कमल जिसमें सौ पंखुड़ियाँ हों, कुशेशय कहलाता है । 
यहाँ यमककी छटा दिखानेमें ही कविका पाणिडत्य दर्शनीय है भ्रन्यथा अपने 
मनोविकारोंको BAM उद्दीपक स्वरोंमें स्त्रियोंके समीप गाकर व्यक्त करना 
सिद्धगणोंके लिए विशेष शोभाधायक तो नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 

ग्रासादितस्य तमसा नियतेनियोगा- 
दाकाङ क्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्‌। 
पत्युस्त्विषामिह महौषधयः कलत्र- 
स्थानं परेरनभिझ्ूतममूर्वहन्ति॥३४॥ 

अन्वयः---इह, भ्रमू:, महौषधयः, नियतेः नियोगात्‌, तमसा, भ्रासादितस्य, 
पुनः, भ्रपक्रमणेन, कालम्‌, भ्राकांच्ततः, त्विषां पत्युः, परेः भ्रतभिभूतं, कलत्र- 
स्थानं वहन्ति | 

पदाथ-इह=इस (पर्वत) पर । अमूःम्व्ये | महौपधयःन=महौपधियाँ । 
नियतेनियोगात्‌ = भाग्यवशात्‌ | तमसा==प्नन्धकारसे | भ्रासादितस्यन्ःघिरे हुए । 
पुनः=फिर । अपक्रमणेन->(उस भ्रन्वकारसे) छूट जानेसे । कालम्‌ ्राकांचतः= 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए । त्विषां पत्युः=स्‌यके । परैः भ्रनभिभूतंन्‍-हूसरोंसे 
भ्रनाक्रान्त | कलत्रस्थानंस्स्त्रीपदको । वहन्ति=घारण करते है ` 

सवंडूषा - रासादितस्येति | इहन्त्मद्रौ असूमंहौषधयो नियतेर्नियोगाद्‌ 
=ग्रस्मिन्काले इदं भावीति देवशासनात्‌ | तमसान्वग्रन्धकारण, तत्म़ाये ग 
व्यसनेन वा. आसादितस्यन्व्माक्रान्तस्य पुनरपक्रमरोनन्पुनरावृत्या काल 
| समागमकालमाकाइक्षतः पुनरागत्य सञ्जन्तुमिच्छत इत्यर्थः । त्विषों पत्युः 
E सम्बन्धि परे:-तेजो5न्तरः, पुरुषान्तरैश्वानभिमूतमुन्ठ्मतिरस्कृतमनुपहत 
च कलत्रस्थानं-कलत्रभतानां त्विषां स्थातंम=स्थिति वहन्ति । निर्वहन्तीत्यर्थ:। 
सत्रीणां स्त्रीष्वेव cag कार्यमिति भावः । यथा केनचिदापदि न्थासीकृतानि 
` कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साधवस्तस्मै प्रयच्छन्ति तद्दोपृध्योडपि त्विपस्त्विपा 
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पत्युरपयन्तीत्यर्थः । एतच्च तासां सर्यास्तसमये प्रजवलनादुठये विपर्ययाच्चोप- 
चर्यते | wa विशेषणसाम्यादर्कादीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः  समासो. 
क्तिरलङ्कारः ॥ ३४॥ 
भावाथे--इस पर्वतपर ये महौषधियाँ प्रभाभोंके स्वामी उस सूर्यके 
दुसरोसे न तिरस्कृत किये गये स्त्रीपदको धारण करती हैं जो कि भाग्यवशात्‌ 
अन्घकारसे घिर गया है ग्रोर उससे छूटनेके लिए समयकी प्रतीक्षा कर रहा हे | 


टिप्पणी इस पर्वतपर दिव्य महौषधियाँ रात्रिके श्रन्धकारमें चमकने 
लगती हूँ । दिनमें सूर्यसे प्रकाश होता है, किन्तु प्रकृतिका नियम है कि रात्रिमें 
सूर्य MAH ढक जाता है प्रतः वह प्रकाश इन आौषधियोंसे हो जाता है। 
यहाँ "त्विषां पत्युः स्त्रीप॒दं बहन्ति' इन शब्दोसे एक ऐसे सामान्य पुरुषकी प्रतीति 
होती है जो भाग्यवशात्‌ विपत्तिसे घिर गया है भ्रौर उससे छूटनेकी प्रतीक्षा कर 
रहा है । तबतक उसकी स्त्री दूसरे सत्पुरुषों द्वारा सम्मानपूर्वक रक्षित रहती 
हैं । इसलिए समासांक्ति अलंकार है। सर्थकी पत्नी प्रभा (त्विट्‌ या कान्ति) 
मानो गई है। दिनमें जो प्रमा सूर्यके साथ थी वह रानिमें इन भ्रौषधियोंमें रहती 
है, यह भाव हे । 
यहाँ भी माघका कवित्व श्लाघनीय नहीं है। एक तो भौषधीश चन्द्रमाको 
माना गया है सूयंको नहीं । दूसरे श्रौषधियाँ मानों ऐसी सामान्य स्त्रियों जैसी 
हैं जो कि किसी भी gat पुरुषका स्त्रीत्व वहन कर लेती है ॥ ३४॥ 
वनस्म तिस्कन्धनिषरणबालप्रवालहस्ताः प्रमदा इवात्र | 
पुष्पेक्षणलं म्भितलोचकेर्वा मधुत्रतव्रातवृतेब्रेतत्यः ॥३ ५॥ 
अन्वय :- भत्र, वनस्पतिस्कन्धनिषरणवालप्रवालहस्ता:, ब्रत्तत्यः, मधुव्रतः 
च्रातवृतः पुष्पेक्षणः, लम्मितलोचक: वा, प्रमदा इव । 
पदाथ =भत्र=इस पर्वतपर । वनस्पतिस्कन्घनिषरणबालप्रवालहस्ताः< 
वृक्षके तनेपर रखे हैँ नवपल्लवरूप हाथ जिन्होंने, ऐसी । ब्रतत्यः-ःलताएँ । मधु 
SR ढके हुए । (maga) लम्मितलोचकैः वान्ट्काजत 
पु = ToT नेत्रोंसे --स्त्रियों | 
( दीखती थीं ) | ह ६ अपरा tent ad 
3 सरवेङ कषा--बनस्पतीति । श्रत्रच्मप्रद्रो वनस्पतय:-वृक्ा: । z | 
वृ ware विना पुष्पफलदुमे' इति विश्‍व: । तेषां स्कन्धेषुन=प्रकाणडेष, अंसेषु च | 
Praag: =सक्ता बालप्रवाला:--बालपल्लवा हस्ता इव यासां तास्तथोक्ता । 
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मधूनि ब्रतयन्ति भुञ्जते इति सधुन्नता:--मधुपास्तेषां ब्रातेन--बुन्देन gaara: t 
भत एव लस्भिता:--भ्रापिता लोचका:=तारकाणि, कज्जलानि च deat । 
तरिव स्थितरिस्युत्प्रेज्ा | इवाथे वाशब्द: तद्रदृत्प्रेक्षायां चोक्त: । 'लोचको मांस- 
पिण्डे स्यादक्षितारे च कज्जले' इति विश्व: । पृष्पैरीक्षणैरिव पुष्पेक्षणरुपलक्षिता 
ATA HAT: । प्रमदा इव लक्ष्यन्त इति शेष: । ‘a प्रसिद्ध क्रियाध्याहारदोप:' 
इत्याह वामन: । लिङ्काध्याहार वदिति ॥३५॥ 
_ भावार्थ--इस पर्वतपर वृक्षोके तनेपर रखे हैं नवपल्लवरूप हाथ जिन्होंने, 
| ऐसी लताएँ भौरोके समूहसे घिरे श्रत एव काजल लगाये जैसे फलख्प नेत्रोंसे 
: स्त्रियों जैसी प्रतीत होती थी । 3 
. टिप्पणी-वनस्पतिके स्थानमें वल्लभने 'पुर:' पति--पाठ माना है | वस्तु- 
स्थिति यह है कि यदि वनस्पति पाठ मानें तो लता के cai ही उचित भ्रर्थ 
' बैठता हैं और पुरः पति पाठ माननेपर स्त्रियोंके पक्तमें ही । वैसे माघ कहना यह 
| चाहते हैं कि जसे स्त्रियां पतिके कन्धेपर भ्रपने कोमल हाथ रखती हुई काजल 
. लगे भौर फूलों की तरह खिले नेत्रोसे अत्यन्त सुन्दर दीखती हैं, ऐसे ही लताएं 
ृत्तोके तनोंपर भ्रपने नवपल्लवरूप हाथ रखो हुई भौंरोंके समूहसे घिरे होनेसे 
| काजल लगे जैसे फूलरूप नेत्रोसे भ्रत्यन्त सुन्दर लग रही थीं । मल्लिनायने 
_ सोचकका तारकाणि र्थ किया है। फूलको नेत्रकी उपमा देनी है तव एक भौंरा 
उसपर बैठा हो तो उसे ग्रांखकी पुतली माना जा सकता है, मधुव्रता ब्रातवृतेः 
से तो काजल से sar हुआ ही wa उचित है । हमें तो माघकी यह प्रमदा ही 
प्रत्यन्त ग्रामीण प्रतीत होती हे जिसे तो काजल लगाना ग्राता है और न 
पतिके साथ खड़ा होना NIRU 
विहगाः कदम्बसुरभाविह गाः कलयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
भ्रमयन्नुपति मुहुरश्रमयं पवनश्च ध्रुतनवनीपवनः ॥३६॥ 
Aag :-—कदम्वसुरभो, इह, विहगाः, MTM, ग्रनेकलयम्‌, गाः, 
| कलयन्ति, च धूतनवनीपवनः, wa, पवनश्च मुहुः, भ्रश्न भ्रमयन्‌ उपेति । 
पदार्थ-- कदम्वसु र भौ--कदम्बपुष्पोंस सुगन्धित ARN पर्वत पर । 
| विहंगाः-न्पक्षी । अनुक्षणम्‌--प्रतिक्षण । अनेकलयम्‌--विभिन्न लयोंवाली । गाः= 
| वाणीको । कलयन्तिः-कूजतें है । चः्=प्रौर। धूतनवनीपवनः=हिलाया है नमे” 
| नये नीप (कदम्बों)के वनको जिसने ऐसा । भयं पवनःन्व्यह वायु । T= 
| Weare । परश्नः=ब्ादलोंको । भ्रमयनुच्युमाता हुमा | उपेतिनचमाता है । 


t 
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सर्गङकषा--बिहग इति। कदम्बैः सुरभिःन्च्सुगन्बिस्तस्मि 
कदस्बसुरभाविहरप्रद्रौ विहगाः=पक्तिणोऽनुक्षणं = प्रतिक्षणम्‌ अनेके--बहुविधा j 
लयाःसविच्छेदा यस्मिन्कर्मणि TIA तथा । गाः=्वाचः। शब्दानित्यर्थ: । कल्‌. 
थन्ति=ञच्चारयन्ति। 'भ्रजुंनीनेत्रदिग्वांखभूवाग्वारिषु गौर्मता' इति विशवः। 
किञ्च धूतानिः्=्कम्पितानि नवानि नीपबना निन्ठ्कदम्वकाननानि येन स age, 
चनीपवनः । 'नोपप्रियककदम्त्रास्तु हलिप्रियः' इत्यमरः । ग्रथं पवनो नुहुरश्र=| 
मेघं भ्रमयस्नुपैति । प्रमितात्तरावृत्तम्‌ । 'प्रमिताक्षरा सजससँरुदिता' इति| 
लक्षणात्‌ ॥३६॥ । 

भावार्थ--कदम्वके फूलोंसे सुगन्धित इस रेवतकपर पक्षीगण प्रतिक्षण| 
विभिन्न लयोंमें कूजते रहते हैं भ्रौर यह वायु कदम्वके ताजे फूलोंको हिलात | 
'हुआ AIT बार-बार बादलोंको उड़ाता हुआ समीपमें भ्राता है । | 

fecquit—ag प्रमिताक्षरा छन्द है; इसके प्रत्येक चरणमँ सगण जगण 
और दो सगण, 11 51 51.11 5। । ऽ होते हूँ ॥३६॥ 


विद्वद्धिरागमपरेविवृत nafa- 
च्छु त्वापि दुगप्रहमनिश्चितधी भिरन्येः । 
श्रेयान्‌ द्विजातिरिव हन्तुमघानि eet 
गढार्थमेष निधिमन्त्रगणं विभति ॥३७॥ 
अन्वयः--एषः, श्रेयान्‌ द्विजातिः इव, ागमपरैः विद्वाद्ध:, कथञ्चि 
विवृतं, भ्रनिर्चितधीमिः ्रन्यैः, भत्वा भ्रपि, दुग्न हम्‌, भ्रघानि हन्तुं दत्तम्‌, गूढा 
निधिमन्त्रगण बिभत्ति । 
पदार्थ--एष:--यह पर्वत । श्रेयान्‌ द्विजातिः gamete ब्राह्मणकी तरह।| 
ग्रागमपरे:><प्रागम ( निधिकल्पन्-भूगर्मविद्या तथा मन्त्रशास्त्र)को ' जाननेवाले । 
विद्वद्धि:न-बिद्वानोसि । कथञ्चिद्‌ विवृतं =किसी प्रकार ( कठिनतासे ) व्याख्या | 
किये गये । भ्रनिश्चितधीभि:--भ्र निश्चित बुद्धिवाले । अन्यैः--ग्रौरो (maread) 
से । थुत्वापिन्त्सुनकर भी । दुग हंन्युःसाध्य । अघानि हन्तुं दक्षा--पापों (अथवा 
Sat) को नष्ट करनेमें समर्थ i= घन तथा wa श्रथ॑वाले । निषि 
मन्त्रगणन्निधियोकी भाँति मन्त्रोंको ( श्रथवा मंत्रोंको भाँति लिधियोंकों)। 
विभत्ति- घारण करता हूँ । re 
सर्गङ कषा--विद्॥द्धिरिति । एषः--प्रद्धि: श्रेयानुस्श्रेष्ठः द्विजातिः” 
ब्राह्मण इव आगम:--निधिकल्पः, मन्त्रशास्त्रे च, स एव परं-5प्रधानं येषां तेरा | 
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मपरेबिंद्रद्धि: = निधोनां मन्त्राणां च साधनविधानज्ञै: कथड्चिद्विवृतं>स्वरूपतः 
प्रकाशितम्‌ | नास्ति निश्चिता इदमित्थमिति निश्चयात्मिका धीर्येषां तरनिश्चित- 
धीभिरन्येरशास्त्रज्ञे: श्रुस्वाऽपि=इृह निधिरस्ति, ईदृङ्महिमा असौ मन्त्र इति 
चासतमुखादाकणर्यापि दुग्र हुं >-दुःसाधनम्‌ । श्रघानि>-दुखान्येनांसि च हन्तु दक्षं 
समर्थम्‌ । 'दुःखेनोव्यसनेष्वधम्‌” इति वैजयन्ती । गूढः संवृतोऽरथो धनम्‌, भ्रभिधेयं 
च तस्मिस्तं गुढार्थस्‌। निधयो मन्त्रा इव, अन्यत्र निवय इव मन्त्रास्तेपां गणां 


e 
सन्त्र 


विभति । द्विजातिमन्त्रयणमिव निधिगणमेष विभर्तीत्युपमार्थः ॥ ३७॥। 

भावार्थ--जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्रसावनाको जाननेवाले विद्वानों 
द्वारा कठिनाईसे व्याख्या किये गये तथा चञ्चल बुद्धिवाले व्यक्तियोंसे सुननेपर 
भी याद न रहनेवाले, पापोंका नाश करनेमें कुशल भ्रौर गूढ़ भ्रभिप्रायवाले मन्त्र- 
समूहको धारण करता हे ऐसे ही यह पर्वत भी भूगर्भवेत्ताश्रों द्वारा किसी प्रकार 
शोध किये गये, aRar बुद्धिवालों के लिये gate, दरिद्रताको दूर करनेमें 
समर्थ TAA खजानोंको धारण किये रहता है ॥३७॥ 

विम्बोष्ठ बहु मनुते तुरङ्गवकत्र- 
एचुम्बन्त मुखमिह्‌ किन्नर प्रियायाः । 
श्लिष्यन्तं मुहुरितरोऽपि तं निजख्ची- 
मुत्त्गस्तनभरभङ्गभीरुमध्याम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय :--इह, तुरङ्गवकत्रः, प्रियायाः, विम्वोष्ठं मुखं, gad, किन्नर, 

वहुमनुते । इतरः भ्रपि, उत्त ङ्गस्तनभरभमीरुमध्याम्‌, निजस्त्रीम्‌, मुहुः, श्लिष्यन्तं 
तं ( बहुमनुते ) । 

पदार्थ--इह=इस पर्वतपर | तुरज्भुवकक्‍त्र:न्ट्घोड़ेके मुखबाला ( गन्धर्व ) । 
प्रियायाः==' अपनी ) प्रियाके । विस्वोष्ठं--विम्बफल जैसे श्रोठोंवाले । मुखं= 
मुखको । चुम्बन्तं>चूमते हुए। fadera ( देवयोनि विशेष ) को । 
बहुमनुते==ब्रहु त (भाग्यवान्‌) समभता हे | SS अपिम्न्दूसरा ' किन्नर) भी। 
उत्त ङ्गस्तनभरभङ्ग भीरुमध्याम्‌--ऊ चे-ऊचे स्त भारसे टूट जानेको डर है 
मध्य भाग ( कटि प्रदेश ) को जिसके, ऐसी | निजस्त्रीमुच्नप्रपनी पत्नीको | 
मुहु:-वार-वार | श्लिष्यन्तं--भालिज्भन करते हुए। त=उस किन्नरको (बहुः 
| भाग्यशाली समभता है । ) E 

सर्वेकुषा--बिस्वोष्ठमिति । इहन्त्मठ्रौ तुरङ्गस्य वक्‍तम्रिव बढ्न यस्य 
स तुरद्भवक्‍त्र:--देवयोनिविशेषः । ससम्युपमानपूवपदस्य बहुब्रीहिरुचरपदलोप- 
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श्चेत्युष्टमुखवत्‌ समोसः | विम्बकल्प झोष्ठो यस्य त॑ बिम्बोष्ठमित्युपमालङ्कारः। | 
. 'ओत्वोष्ठयों: समासे वा परख्पं वक्तव्यम्‌' ( वा० ) इत्योकार: । प्रियाया ag 
चुम्बन्तं किन्नरं--मानुषमुखमश्वाजुं देवयोनिविशेषं बहु=गुरु यथा तथा भनुते- 
अवबुव्यते | तुरङ्गवक्त्रस्य चुम्बनासम्मवादिति भाव। । इतरः=किन्नरोऽप्युतत g- 
स्तनभरेण यो अङ्गस्तस्माड्गीर्मध्यो यस्यास्तां निजस्त्री==स्व स्त्रियम्‌ । 
carga: इति विकल्मादियडादेशाभात्रः । मुहुः श्लिष्यन्तं=मानुषा ङ्गत्वाः | 
दालिङ्कन्तं तुरङ्कवबन्नं बहु यया तथा मनुते। तुरङ्गवपुषः किन्नरस्याश्लेषा- | 
सम्भवादिति भावः! दुर्लभ प्रियं भवतीति रहस्यम्‌ । मध्यस्याभङ्केऽपि 
भङ्गोक्तरतिशयोक्तिरपमया संसुञ्यते । प्रहषिणो वृत्तमुक्तम्‌ ॥ ३८॥ 

भावार्थ--इस पर्वतपर घोडेके-से मुखवाला ( गन्धर्व ), श्रपनी प्रियाके 
बिम्ब जैसे ग्रोठोंवाने मुखको चमते हुए किन्नरको वड़ा भाग्यशाली समभता है | 
झौर ag किन्नर भी ऊचे स्तनोंके भारसे ट्टनेको श्राशङ्कावाले कृश मध्यभागः | 
वाली श्रपती स्त्रीको बार-वार आलिङ्गन करते हुए गन्धर्वको, भाग्यवान्‌ | 
समझता है । 

टिप्पणी किन्नर श्रौर गन्धर्व ये देवयोनि-विशेष हैं । किन्नरका मुख 
मनुष्यका ओर शेष शरीर घोड़ेका कहा गया है और गन्धर्वका मुख धोड़ेका 
तथा शेष शरोर मनुष्यका होता हैं । इसलिये गन्धर्व ( घोड़ेके मुखवाला ) 
भ्रपनी प्रियाका चुम्वन करते हुए किन्नर को, तथा किन्नर ( घोड़ेके शरी रवाला) 
अपनी प्रियाका भ्रालिङ्खन करते हुए गन्वर्वको, भाग्यशाली समझता है । क्योंकि 
गन्धवंका मुख घोड़ेका होनेसे वह अपनों प्रियाका विधिवत्‌ चुम्बन नहीं ले 
सकता और किन्नरका शरीर घोड़ेका होनेसे वह भ्रपनी प्रियाका भ्रालिद्धुन | 
नहीं कर सकता | अत्यन्त ग्राम्य कल्पना है । यह पर्वत गन्धर्वो भौर किन्नरोंकी | 
भी भावास भूमि है यह तात्पर्य है ॥३८॥ A | 
८८ पदेतदस्यानुतटं विमाति वनं ततानेकतमालतालम्‌ ।/  । 

न पुष्पितात्र स्थगिताकंरश्मावनन्तताने कतमा लता5लम्‌ ॥३९॥ 

अन्वय:--भस्य, भ्रनुतटं, ततानेकतमालतालम्‌, यदेतत्‌, वनं, विभाति, 
स्थगिताकरश्मौ, ग्रनन्तताने, अत्र, कतमा, लता, भ्रम्‌, न पुष्पिता । | 

“aula पवतकं । अनुतटम्-किनारोपर | ततानेकतमालतालम्‌= | 
फेले हैं अनेक तमाल भ्रौर तालके वृक्ष जिसमें ऐसा । यदेतद्वनं+जो यह वन । _ 


विभाति=शोमित gi स्थगितार्करशमौ = सूर्यकी किरणोंको रोकनेवाले 
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( भ्रत्यन्तघने ) । श्ननन्ततानेः्=प्रपार विस्तारवाले। gases (वन) में । ` 
कतमा लतान्क्ौनसो जता | ग्रलं=्भ्रत्यन्त । न पुष्पिता=नहीं फूली है । 

सर्वेक्षुषा--यदिति । अस्य--अद्वेरनुतर्ट = तटेषु । विभकत्यर्थेऽव्ययी भाबः । 
तताम्नविस्तृता शनेकेननत्रहवस्नमालास्तालाशच यस्मिस्तत्ततानेकतप्रालतालं 
यदेतत्‌=पुरोवति वनं fanfa स्थभिताकं रश्मो==तिरोहितातपे ञ्रनन्तताने= 
ग्रपारविस्तारेऽत्रवने कतमा लता का वा लता अलमुःग्रत्यन्तं न पुष्पिता । 
सञ्जातपुष्पा न भवतीति शेषः । सर्वापि पृष्पितेत्यर्थः ।।३६॥। 

भावार्थ--इस पर्वतके तटोंपर अनेक तमाल आर ताइके वृक्तोंके फैलाव 
वाला जो यह वन है, जहाँ कि सूर्यकी किरणें ऊपर ही रुक जाती हुँ ( अत्यन्त 
घने पत्तोंके कारण भूमिपर नहीं पड़ पाती ) तथा जिसका विस्तार झनन्त है, 
. ऐसे इस वनमें कौन-सो लता ऐसी है जो पूरोकी प्री न फूली हो ( sate 
' सभी लताएँ फूलोंसे लदी हैं । ) ॥३९॥ 
दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ताः 

सद्रत्नचित्रकटकासु वृहन्नितम्बा: । 
ग्रस्मिन्‌ भजन्ति घनकोमलगरडरोला 
तार्यो$नुरूपमधिवासमधित्यकासु ॥४०॥ 
अन्चय--भ्रस्मिनू, दन्तोज्ज्वलासु, सद्रत्नचित्रकटकासु, श्रधित्यकासु, 
. विमलोपलमेखलान्ताः, वृहन्नितम्याः, घनकोमलगण्डशैलाः, नार्यः, पशनुरूपम्‌, 
प्रधिवासम्‌, भजन्ति । 

| पदार्थ--भ्नस्मिन्‌=इस पर्वतपर। दन्तोज्ञ्वलासु= उज्ज्वल (स्वच्छ) 
| तिकुञ्जों (mfg) वाली । सद्रत्नचित्रकटकासुनभ् g रंगविरंगे 
| शिश्वरोंवाली । अ्रधित्यकासुर-ऊध्व॑भूमियों (पठारों)में । (दम्तोऽञ्वलाः=उजले 
| दांतोंवाली सुविमलोपलमेखलान्ताःमनग्रत्यम्त निर्मल मणियोंको मेखलावाली । 
| (सद्रत्नचित्रकटकाःम्>उत्तमरत्नजटित विचित्र कंकणोंवाली) सुवृहन्नितम्बाः== 
| सुन्दर बड़े-बड़े नितम्योंवाली । घन कोमलगएडशेलाः=चिकने और कोमल कपोलों 
` वाली । नार्यः==स्त्रियाँ । ग्रनुरूपम्‌=ग्रपने अनुरूप । भ्धिवासं--भावासको । 





( ११४ ) 


विश्व: । झघित्यकासुम्टकर्ष्वभ्‌मिषु । 'भूमिरूष्वमधित्यका'इत्यमर: । “उपाधिभ्यां 
त्यकन्नासन्नारूढयोः इत्यघिशब्दात्त्यकन्प्रत्ययः । विमलोपला: = उज्ज्वलशिना; | 
उज्ज्वलमणयो वा मेखलाः=काञ्च्यः । नितम्वभूमयश्च । मेखला खड्गवच्े 
स्यात्काळचीशैलनितम्बयोः' इति विश्वः । ताभिरन्ताः=रम्थाः । 'मृताववसिते 
रम्ये समाप्तावन्त इष्यते’ इति शब्दार्णवे । वृहन्तो नितम्बाः=कटिपश्चादृमागा; 
शिखराणि च यासां ता: । 'नितम्वो रोघसि स्कन्ये शिखरेऽपि कटेरधः' इति 
विश्‍व: | घनाः=विपुलाः कोमलाः--श्लक्षणा गएडशेला=गणडस्थलांनि स्थूलो- | 
पलाश्च यासां ता नार्योऽनुरूपम्‌=इच्छासदृ शम्‌, भ्रात्मसदृशं वाधिवासं भजन्ति। 
ya नारीणामघित्यकानां च प्रकृतात्केवलप्रकृतगोचरा श्लेषोपस्थापिता तुल्ययोः 
गिता । भ्रतएवोभयविशेषणान्युभयत्र विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि ॥४०॥ 
मावार्थ-इस Waa स्त्रियां प्रपने हो जैसे स्वरूपवाले भ्रादासको प्राप्त 
करती थीं । 5से--स्त्रियां उज्ज्वल दांतोंवाली थीं तो श्रघित्यकाएँ उज्ज्वत 
दन्तों ( निकुब्जों-फाड़ियों )वाली थीं । स्त्रियां निर्मल मणियोंको करधनी 
पहिनी थी तो ग्वित्यकाग्रोके मध्यभाग निर्मलमणियोंसे भरे थे । स्त्रियां उत्तम | 
रत्नोसे जटित विचित्र कटक ( कङ्कण ) पहिने थीं तो भ्रत्यधिकाए उत्तम 
विचित्र रत्नोंसे युक्त शिखरोंवाली थी, सित्रयोंके नितम्ब विशाल थे तो afa- 
काम्रोंके तट भी विशाल थे । स्त्रियोंके चिकने कोमल कपोल थे तो ग्रधित्यकाग्रा 
के गण्डशेल (टूटकर निकले हुए चट्टान ) थे ( इस प्रकार ) स्त्रियोंका जेता 
अपना स्वरूप था वेसा हो उन अधित्यकाप्रोंका भो, जिनमें बे रह रहों थीं । 
टिप्पणी--यहां मल्लिनाथने श्लेषोपस्थापिता तुल्ययोगिता मावकर 
विशेषणोंको विभक्ति बदलकर दोनों श्रोर लगानेको कहा है। किन्तु हमारे विचार 
से ऐसी स्थिति तब आनी चाहिए जबकि सभी विशेषण एकविभक्तिक हैं| 
शोर विशेष्य भिन्तविभक्तिक । यहां स्त्रियोंके cad तो विभक्ति-विपरिणामकी| 
आवश्यकता ही नहीं, घित्यकाम्रोंके TIA आघे विशेषणोंमें विपरिणाम होगा! 


इस दृष्टिसे रचना निर्दोष नहीं कही जा सकती । ठोक-पीटकर तो कुछ भी 
किया जा सकता है ॥४०॥ 


अनतिचिरोज्मितस्य जलदेन चिर- 


स्थितबहुवुदुबुदस्य पयसोऽनुकृतिम्‌ | 
विरलविकीणंवज्रशकला सकला - : 

मिह विदधाति धोतकलघौतमही ॥४ १॥ a र 
अन्वयः--इह, विरलविकीर्णवद्नशकला, किः जलद 


$ 
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| BD ied चिरस्थितबहुबुद्वुदस्य, पयसः, सकलाम्‌, श्रनुर्कात, 
: पदार्थ-- 'इह=इस पर्वतपर | विरलविकीर्णवज्रशकला==कहों कहीं frat 
ह्‌ हीरेके T टुकड़े जिसमें, ऐसी । घौतकलघधौतमहीम्-शुञ्ज चांदीवाली स्थली । 
जलदेन-मेघके द्वारा । अ्रनतिचिरोज्मितस्य-तत्काल वरसाये हुए । चिरस्थित- 
बहुवुद्वुदस्य >वहुत देरतक उठ रहे हैं बुलबुले जिसमें ऐसे । पयस --जलकी । 
अनुक्तिन्ञ्सदृशताको । विदधाति-कर रही हे । 

सवङ्कपा---श्रनतिचिरेति । इह--भद्री विरलं यथा तथा विकीर्णाः = प्रस- 
रणशीला वञ्चशकलाः=श्वेतहीरकखणडानि यस्यां सा | घौतान्-शुभ्रा कलघोतमही 
=रजतभूमिः | कलधौतं रुप्यहेम्नो:' इति विश्‍व: । जलदेनानतिचिरोज्भितस्य 
=तत्कालमुक्तस्य । शुभ्रस्येति भाव: । चिरस्थिताः--चिरस्यायिनो बहवश्च 
बुद्‌बु दाः=जलस॑फोटा यस्मिस्तस्य पयस:--प्रम्भस: सकलामनुकृति=समग्रसादृश्यं 
विदधाति । श्रत्र मेघोज्मितजलस्य स्थिरवुद्बुदासम्वन्धेऽपि सम्भावनया 
सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । कुररीरुता वृत्तम्‌ । 'कुररीरुता नजभजेलंगयुक्‌' 
इति लक्षणात्‌ ॥ ४१ ॥ à 

भावार्थ--इस पवंतमें शुभ्र रजतमयी भूमिपर यत्र-तत्र हीरोंके 
टुकड़े बिखरे हैं जिससे वह भूमि एकदम उस जल जैसी दीख रहो है जिसे 
वादलोंने तत्काल बरसाया हो श्रौर उसमें उठते हुए बहुतसे बुलबुले देर तक 
रह रहे हों । 

टिप्पणी--पानीके बुलबुलोंका स्वभाव है कि उठते हैं ग्रौर तत्काल विलीन 
हो जाते हैं | किन्तु यहाँ स्वच्छ रजतमयी भूमिपर बिखरे हुए हीरोंकी कणियों- 
| से, जोकि स्थिर हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बुलबुले उठे ही रह गये हैं । 
| यह “कुररीरुता छन्द है । इसके प्रत्येक चरणमें नगण जगण भगण जगण 
| भौर एक एक लघु गुरु ॥। ।5। SH 15 15 होते हैं ॥४१॥ 
ओ- व्जेयन्त्या जनः सङ्गमेकान्ततस्तकंयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्ततः। 
योषयष स्मरासन्नतापाङ्गया सेव्यतेऽनेकया सन्नतापाङ्गया ॥४२॥ 
:  अन्वय:--एकान्ततः, कान्ततः, सङ्गमे, सुखं, तर्कयन्त्या, जनैः, सङ्ग, 
= ' पेजेयन्त्या, स्मरासन्नतापाङ्गया, सन्नतापाङ्गया, झनेकया, एप, सेव्यते | 
। . पदार्थ--एकान्ततः = एकान्तमें । कान्ततःन्नप्रयतमसे । सुखं तक्‍यन्त्या> 
| Se चाहती हुई (maga) जनैः सङगं वर्जयन्त्यान्ट्भन्य मनुष्योंका सङ्ग 
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छोड़ती हुई । स्मरासन्नतापाङ्गयान्ट्कामोद्रेकके कारण तस थङगोंवाली | | 
सन्नतापाड गयार-भुके हुए नेत्रकोणोंवाली । भनेकया योषयाऽ=ग्ननेकों स्त्रियों 
द्वारा । एष सेव्यतें--इस पर्वतका सेवन किया जाता है । l 

सर्वेक्षषा-वर्जयन्त्पेति । एकान्ततःन्टएकान्ते । रहसीत्यथ: । कान्तत:- | 
कान्तेन । भ्रियेणेत्यर्थः । उभयत्रापि सावंविभक्तिकस्तसिः ' सद्धमे सति सुखं | 
तर्कयन्त्या=उत्प्रेचमाणया । विस्रब्धं विहारमाकाङ्चन्त्येत्यथ; । अत एव जनेः 
i सङ्ग वर्जयन्त्या । कुतः । स्मरेणासन्ततापानि = प्रापञ्वराणयङ गाति यस्यास्तस्या 
| स्मरासन्नतापाङ्कया । 'अङ्गगात्रकणठेम्यश्चेति वक्तव्यम्‌’ (वृत्तिवा०) इति | 
| विकल्पादिह पक्षे टापू । सन्ततौन्त्नम्रावपाङगौ यस्यास्तस्या - सन्नतापाडूर्‍या 
| स्मरतापात्‌ कूणितनेत्रया area योषया । भ्रनेकाभिर्योषाभिरित्यर्थः । जाता- 
/ वेकवचनम्‌ । स्त्री योषिदवला योषा नारीः सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः | एषः= 
रिः सेव्यते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति भावः । खखिणी वृत्तम्‌। | 
'रेश्चतुमिर्युता Aram सम्मता' इति लक्षणात्‌ ॥ ४२॥ 

भाताथ-एकान्तमें प्रियतमका ASAT चाहती हुई, अतएव भीड़भाइे 
झलग TAMA, कामोद्रेकके कारण सन्तस अरङ्गोवाली, सम्भोगके लिए श्राँखों- 
'के कोने दवाकर संकेत करती हुई Taal स्त्रियाँ इस पर्वतपर रहती हैं । 

टिप्पणी-तात्सर्य यह है कि इस पर्वतपर भनेको संकेतस्थल हैं जहाँ 
कामिनियाँ एकान्तमे प्रपने प्रियतमोंके साथ रति-सुखका आनन्द लेती हैं । यह 
akadt छन्द Fl इसके प्रत्येक चरणमें चार रगण SIS 515 SIS SIS 
होते हैं ॥ ४२॥ 

सङ्कीणकीचकवनस्खलितैकवाल- 
विच्छेदकातरधियश्चलितु' चमयें: | 
ग्र स्मिन्‌ मृदुइवसनगभंतदी यरन्ध्र- 
नि्येत्स्वनश्रुतिमुखादिव नोत्सहन्ते ॥४३ ॥ 

ग्रन्वय:-भ्रस्मिन्‌, संकोणंकीचकवनस्खलितैकवालविच्छेदकातरभियः 
चमर्यः, मदुर्वसनगर्भतदीयरण्भरतिर्यत्स्वनश्रतिसुखात्‌ ड्व, चलितुं, न, उत्सहन्ते E 
. प॒दा्थ--प्रस्मिनृन्न्झस पर्वतपर । संकीर्णकीचकवनर-सघन कोची 
( वाँसों ) के जंगलमें, स्खलितेकबालविच्छेदकातरघिय:न्न्ट्टते हुए एक बालके 
o बिछुड़ जानेकै भयसे खिन्न हुई । चमर्यःन्न्चेवरगायें । मृदुशवसनगर्भतदीयरन्त्ट 
> मन्द वायुसे पूर्ण उस बांसोंके छिद्रसे, निर्यत्स्वनशृतिसुखात्‌ ला | 
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हुई घ्वनिको सुननेके थानन्दसे जैसे । चलितु=चलनेके लिये । नोत्सहन्ते-- 
तत्पर नहीं होती । 

TAS कषा-सद्भीणों ति । श्रस्मित = अद्रौ सद्भीर्सा:- मिथः dam: 
कौचका:+-वेण विशेषा: । 'वेणव: कीचकास्ते स्युयँ स्व॒नन्त्यनिलोद्धता:” इत्यमरः । 
तेषां बने स्खलितस्येकवालस्थ=एक रोम्णो विच्छेदात्‌ कातरामस्त्रस्ता धीर्यासां 
ताश्चमर्यो भृदुश्वसनो-=मन्दमारुतो गभे येषां तेभ्यस्तदीयरन्ध्रेभ्यः कीचकवि- 
वरेभ्यो निर्यतो = निगंच्छतः स्यनस्य श्रुत्या श्रवणेन यत्सुखं तस्मादिवेति 
हेतूत्मेक्षा । चलितु नोत्सहन्ते । वस्तुतस्तु वालप्रियस्वादिति भावः । 'शकधृप- 
इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः ॥४३॥ 

भावाथ--इस पर्वत पर अत्यन्त घने कोचकों ( वांसों )के जंगलमें भ्रपनी 
पूछका एक वाल उखड़ जानेकी डरसे चंवर गाये इधर-उधर नहीं डोलती, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन कीचकोंके छिट्रोंमें मन्दवायुके प्रवेशसे निकलती 
हुई सुखद घ्वतिको सुननेके ग्रानन्दसे मानो वे कहीं जाना नहीं चाहतीं। | 

टिप्पणी-कीचक-उस वांसको कहते हैं जिसके अन्दर हवा जानेपर 
वह वजने लगता है | तुलना-सकोचकर्मारुतपूर्ण रन्ध्रं: (रघु०) ॥४३॥ 

मुक्त मुक्तागौरमिह क्षीरमिवाभ्र- 
वापीष्वन्तर्लीनमहानीलदलासु । 
शस्त्रीश्यार्मरंशुभिराशु द्रुतमम्भ- 
शछायामच्छामृच्छति नीलीसलिलस्य ॥ ४४॥ 
अन्वयः---इह, भ्नन्तर्लीनमहानीलदलासु, वापीषु, प्रश्रः, मुक्त, WHA, 
क्षीरम्‌ इव, भ्रम्भः, शस्त्रीश्यामैः, अंशुभिः, प्राशु, दतम्‌, नीलीसलिलस्य, 
भ्रच्चां, छायाम्‌, करच्छति । 

पदार्थ--इह--इस पर्वतपर । भ्रन्तलर्नीनमहानीलदलाधु-भीतर डूबे हुए 
इन्द्रनील ( नीलम ) के टुकड़ोंवालो । वापीषुर-बावड़ियोंमें अन्न: मुक्त 
बादलोंसे बरसाया हुआ । मुक्तागौरं=मोतीसा सफेद । ( भत्त एव ) चीरमिव= 
दुध जेसा ( दीखनेवाला ) | भ्रम्भः=जल । शस्त्रीश्यामैः==छूरी जेसी सांवली । 
अंशुभिः--किरणोंसे । भ्राशु-- शीघ्र ही । द्रुतंन्मिश्रित हुआ। नीलीसलिलस्य= 
नीलके रसकी । भ्रच्छां छायाँ=स्वच्छ कान्तिको । ऋषच्छ॑तिर-प्राप्त करता है । 
ae सवंङ्कषा--मुक्तसिति । इहन्त्यद्रौ ध्न्तर्लोनाति महानीलदलाजि=इन्- 
| नीलविशेपखण्डानि: यासु तासु । “सिंहलस्याकरोद्भूता महानीलास्तु छ मता: 
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इति भगवानगस्त्यः । वापीषु--दीविकास्वश्रेः--मेघमु क्त न्‍न्वृष्ट मुक्तागौरं- 
Amga अत एव क्षीरमिव स्थितम्‌ । शस्त्रीन्ञ्छुरिका । 'स्यांच्छस्त्री | 
चासिपुत्री च च्छुरिका चासिधेनुका' इत्यमरः । “वह्वादिम्यश्च' इति डोप्‌। 
शस्त्री वच्छद्यामै रशु भिरन्तर्गतेन्द्रतीलमरोचि भिराशुन्व्तत्तणमेव द्र तं--लोलित 
aq | छुरितमित्यर्थः । नीलीसलिलस्पः्=नीलाइयौपधिपत्ररसस्य । “नीली काला 
क्लीतकिका' इत्यमरः | अच्छां छायाँस्कान्तिमृच्छति । तत्सदृशी छायां गच्छः ` 
तीत्यर्थः । अ्रतो निदर्शनालङ्कारः । स च मुक्तागौर, च्ोरमिव, शस्त्रीश्यामैरिति 
चोपमात्रयेणान्तर्लीनमहानीलदलासु वापीष्विति पदार्थहेतुक कान्यलिङ्ग तेनोत्या- 
पितेनांशुभिद्र तमिति तदगुणोत्यापित इत्यद्धार्ज्िभावेन सङ्करः । ज्ञीरमिवेत्यने- 
नेन्द्रनीलानाँ Met सूचितम्‌ । 'क्षीरमध्ये चिपेन्नीलं क्षीर चेन्नीलतां ब्रजेतु। 
इन्द्रनीलमिति ख्यातम्‌’ इति लक्षणसम्भवात्‌ । तेनात्र नीलीरसोपमानेन तद्वर्णा 
एवेति सूचितम्‌ । 'तीलीरसनिभाः केचिच्छंभुकण्ठनिभाः परे” इत्यादिनाऽगस्त्येन 
रत्नशास्त्र एपामेकादशविधच्छायाभिधानादिति। मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । ae 
CHR यसगा मत्तमयूरम्‌' इति लक्षणात्‌ ॥४४॥ 

भावा्थ--इस पर्वतपर बावड़ियोंके भीतर जो इन्द्रनीलमणियोंकी शिलायें । 
हैं उनसे निकलती हुई कटार जेसी सांवली किरणोंसे, बादलोंसे बरसाया गया 
सोतियोंवाला दूध जेसा सफेद जल भी नीलके रस जैसा दिखाई दे रहा है । 

टिप्पणी-असली नीलमकी पहचान है कि उसे दूधमें डाल दिया जाय 
तो जितनी देर वह॒ दूधमें रहेगा उतनो देर दूध नोला दिखाई देता है । वादलों 
द्वारा वरसाया हुआ मोतियोवाला दूध जैसा सफेद जल त्रावद्रियोके भीतर पड़े 
नीलमके टुकड़ोंकी किरणोंसे नीलके रस जसा दीख रहा है। अर्थात्‌ वे वास्तविक 
नीलम हैं । माघके इस पाणिइत्य पूर्ण कवित्वपर भो शस्त्रीश्यामै: इस उपमाने 
पानी फेर दिया । सांवलेको उपमाके लिए उन्हें कटार ही सूफो । यह मत्तमयूर 
छन्द ह, इसम ४।८ मात्राग्रोपर यति होतो 3 WC AIT तगण यगण सगण 
और गुरु SSS SSI ISS । ।5 ऽ प्रत्येक चरणमे होते है ।।४४॥ 

या न ययौ प्रियमन्यवधुम्यः सारतरागमना यतमानम्‌ | 

तेन सहेह बिभति रहः खो सा रतरागमनायतमानम्‌ ha 4] | 

श्रत्वयः-श्रन्यवधू म्यः, सारतरागमना, या, यतमानं, प्रियं, न ययौ 
z सा स्त्री, इह, तेन सह, भ्रनायतमानं, रतरागं, रहः विमत्ति । | 
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पदार्थे-म्रन्यवधूम्यःन्नभ्रन्य स्त्रियोंकी भ्रपेत्षा । सारतरागमनार-महत्वपूर्ण 
आगमनवाली | या=जो । यतमानं = प्रयत्न करते हुए । प्रियं--प्रियतमके पास । 
न ययौः=नहीं गई । सा स्त्रोरूवही स्त्री । इह--इस पर्वतपर । तेन सहन्-उसी 
प्रियतमके साथ । रह:--एकान्तमे । श्रनायतमानंन्ठ्मानको हलका करके । रत- 
रागन्त्सम्भोगके आनन्दको । विभत्ति=वारण कर रहो है | 
सवङ्कपा--या नेति। इहःनम्रद्रावन्यवधूस्यःन=स्त्रयन्तरेम्यः। “पञ्चमी 
विभक्तः इति पञ्चमी । सारतरं--श्रेष्झागमनं यस्याः सा सारतरागमना । 
. शलाष्यसङ्गमेत्यर्थः । =e यतमानंन्मस्तप्राप्त्यै प्रयतमानम्‌ । प्रार्थयमान- 
| मित्यर्थः। यती प्रयत्ने शानच्‌। प्रियं न ययो । साम्त्तथा प्रतिकलापि स्त्री 
| रहस्तेन=प्रियेण सह ग्रनायतमानसुः्=भ्रादीर्घरोषं यथा तथा रतरागं--सुरंताभि- 
_ लाषं बिभाति | ग्रयमतिमानवतीरपि सद्य एवोद्दोपयतीति भाव: । दोघकवृत्तमू-- 
'दोघकवृत्तमिदं भभभा गौ इति लक्षणात्‌ ॥४५॥ 
maiaa कामिनियोंको अपेक्षा जिसका थाना महत्त्वपूर्ण ( थवा 
आनन्ददायक ) समभकर प्रियतमके प्रयत्न करनेपर भी जो सभोगके लिये 
नहीं ATS (मानवती होनेसे रूठ गई ), वही नायिका इस रैवतकपर एकान्तमें 
बिना प्रयत्तके उसी प्रियतमके साथ मानको हटाकर संभोगका आनन्द ले 
रही हैं । 
o टिप्पणी--अत्यन्त मानवती नायिकाप्नोंके लिये भी यह परम उद्दोपक 
` है, यह भाव हे ॥४५॥ 
| भिन्नेषु रत्नकिरणः किरणेष्बिहेन्दो 
रुच्चावचरुपगतेषु सहस्तसंख्याम्‌ । 
| दोषापि नुनमहिमांशुरसौ किलेति 
| व्यांकोशकोकनदतां दधते नलिन्या: ॥४६॥ 
| __ झस्वयः- इह, इन्दोः किरणेषु, उच्चावचैः रत्नकिरणं: भिन्नेषु , सहसः 
| संख्याम्‌ उपगतेषु , नलिन्यः, दोषाऽपि, wat तूनम्‌ प्रहिमांशुः किल इति, व्याकारा 
` कोकनदतां, दधते । 
i पदार्थ--इह-इस पर्वतपर । इन्दोः किरणोषु=चन्द्रमाको हरयो 
| उच्चावचे:--प्रनेक प्रकारकी । रत्नकिरणँः भिन्नेघुन्टरत्नोकी किरणोंसे मिल 
। जानेसे । सहस्नसंख्यामुपगतेषु = हजारोंकी संख्याम हो जानेपर | नलिन्य = 
| कमलिनियाँ । नूनम्‌--निश्चय हो aeg ( हजारों किरणोंवाला ) । 
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ग्रहिमांशुः किलस्सूर्य ही है। इतिन्ट्इस प्रकार । दोषाऽपि=रात्रिमें भी। 
व्याकोशकोकनदतां ==कमलोंके विकासको | दघते--धारण करती हुँ | 1 
सर्गङ कषा--भिन्तेष्विति । इहज-प्रद्रा विन्‍्दो: किरणेषु उदज्चावाज्चश्च 
तैरुच्चावचै :--प्रनेकविधरित्यर्थ: । “उच्चावचं नैकभेदम्‌’ इत्यमरः । मयूरव्यंस- 
कादिपच्चोच्चनीचाच्पराच्चोच्चावचकिङचनाकुतो भयानी ति m निपात- 
नात्साधुः | रत्नकिरण भिंस्नेषु--मिश्रेपु अत एव सहत्नसंख्यासुपगतेषु सत्सु। | 
नलिन्य:=पद्मित्यः । 'नलं पद्म नलं तृणम्‌’ इति शाश्वतः । असो--प्रकाशमानो 
ग्रहिमांशुः । किलेति। सहस्तकिरणत्वात्‌ सूर्यं एवेति सम्भावनावुद्ष्येतयर्थः। 
'वार्तासम्भाव्ययोः किल' इत्यमरः ॥ दोषापि रात्रावपि। सप्तम्यर्थऽव्ययम्‌। 
'दिवाह्णौत्यथ दोषा च नक्तं च रजनौ” इत्यमरः। व्याकोशकोकनदतां=विक- 
चपद्मतां दधघते=स्तीकुर्वम्ति। नूनमित्युत्मेक्षायाम्‌ । ग्रथ रक्तसरोरुहम्‌। 
रक्तोत्पलं कोकनदम्‌’ इति, “व्याकोशविकचस्फुटाः' इति चामरः । इह्‌ देवभूः 
मित्वान्नित्यपद्मा नलिन्य इति भाव; । इह नलिनीनां दोपातनविक्रासासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धरूपयातिशयोबत्या तस्येन्दावक भ्रा न्तिनिमित्तोत्प्रेक्षया आन्तिमदलङ्कारो 
व्यज्यत । | | 

भावार्थ--इस पर्वतपर जब चन्द्रकिरणों अनेकों प्रकारके रत्नोंकी किरणों, 
से मिलकर हजारोंकी संख्यामें हो जाती हैं ९ ग्रर्थात्‌ उनका प्रकाश अत्यन्त तीव्र 
हो जाता है ) तव नलिनियां उसे निश्‍चय ही सूर्य समझकर रातमें भो खिलने 

लगती हैं । s 
टिप्पणी- यह प्रसिद्धि है कि नलिनी सूर्योदयके बाद ही खिलती हैं 
तुलना०-~ग्रहेलिना किं नलिनी विधत्ते सुधाकरेणापि सुधाकरेण' (नैषध) । यहाँ 
रत्नोको किरणोसे मिलनेपर चांदनीका प्रकाश इतना तीव्र हो गया है कि नतिं 
नियाँ चन्द्रमाको सूर्य समझकर रातमें भी खिलने लगती हैं ॥४६॥ | 


थपशङ्कमङ्कप रिवर्तनोचिताश्चलिताः पुरः पतिमुपैतुमात्मजाः। . 
अनुरोदितीव करुरोन परित्रणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥४७ 
अन्वग्रः—श्रपशङ्कम्‌) भ्रद्धूपरिवतंनेपु, उचिताः, पतिम्‌, उपैतुं, पुर 


चलिता:, भ्रात्मजाः, निम्नगाः, करुणोन, पत्त्रिणा विरुतेन. एष. वत्सलतया, 
ग्रनुरोदिति इव | ey 


! Triang होकर । भङ्कपरिवतंनो चिताः = गोदमें लो? 
. पोट करनेमें अम्यस्त । पतिमुपैतुल्भति ( समुद्र ) के पास जानेके लिये 1. पुर 
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चलिताज-सामने-सामने जाती हुई । श्रात्मजाः==ग्रपनेसे उत्पन्न (कन्याकी तरह), 
निम्नगा:ऱ्ऱ्नदियोंको | वत्सलतया>स्नेहके कारण । एष = यह पर्वत ) करुणेन 
पत्त्रिखाँ विरुतेन--एक्षियोंके करुणक्रन्दनके वहाने । अनुरोदिति इवन्टरो जैसा 
रहा है । | 

Wis कषा--श्पशङ्कनिति। warg = निःशदूूमद्भुपरिवतंनेषु = 
उत्सज़लुणठनेषूचिता:--परिचिता: परति--भर्तारधुपैतु पुरःप्टअग्ने चलिता:-- 
भयाता गआ्ारमजा:==स्वसम्भवा दुहितश्च निग्नगाः=नदीः क्दशेन-दीनेन 
पत्त्रिणां--पत्तिणां विरुतेन--क्रोशनेन निमित्तेनैषो55द्विबं॑त्सलतथा्-वात्सल्येन । 
स्नेहेनेत्यर्थ: । “श्रीमान्‌ सिग्धस्तु वत्सल:” इत्यमरः। 'वत्सांसाम्यां कामबले' 
इति वलच्प्रत्ययः । प्रभु रो दितीव--भनुक्रोशती वेत्युत्प्रेत्चा । 'रुदरच पञ्चभ्यः? 
“इति गुण: । “रुदादिम्य. सार्वधातुके’ इतीट्‌ ॥४७॥ 

भावार्थ--निःशङ्क होकर गोदमें खेलनेकी भ्रम्यस्त, पतिके पास जानेके 
लिए सामने ही चलती हुई, श्रपनेसे उत्पन्न हुई ( कन्याकी तरह ) निःशङ्क 
होकर मध्यभागमें वहती हुई,पति (समुद्र)के पास पहुँचनेके लिए पूर्वकी ओर बहती 
हुई नदियोंको, स्नेहके कारण यह पर्वत पक्षियोंके करुण क्रन्दनके वहाने 
जैसे रो रहा है । 

टिप्पणी--जिसे बचपनसे गोदमें खेलाया है वह कन्या जब पतिगृहको 
जाने लगतो है तो पिताको mig थाना स्वाभाविक है ( द्रष्टव्य-ग्रभिज्ञान- 
शांकुन्तल चतुर्थ अंक ) । ये नदियां भी इसी पर्वतसे उत्पन्न हैं अतः ग्रात्मजा हैं 
ही इसीके मध्यभागमें वहती हुई पति (समुद्र) के पास पहुँचनेके लिए व्यग्र हैं, 
ग्रतः पतक्तियोंके करुण कलरवके बहाने रो जैसा रहा है | कविकी उत्प्रेत्षा 
उत्तम है ॥४७॥ 

मधुकरविटपानमितास्तरुपड क्तीबिभ्रतो5स्य विटपानमिता;। 

परिपाकपिशज्भलतारजसा रोधइचकास्ति कपिशं गलता ॥४८॥ 

अन्वयः--मघुकरविटपानमिताः, विटपानमिताः, तरुपङ्की:, बिभ्रतः, 
अस्य, रोबः, गलता, परिपाकपिशङ्गलतारजसा, कपिशं, चकास्ति । | 

पदाथे--मधुकरविटपानमिता:न्न्भौरे रूप विटो द्वारा पी गई ( चूमी 
गई ) । विटपानमिताः--भुकी हुई शाखाग्रोवाली । तरुपड्क्ती:नवृत्षपंक्तियोको । 
| ` REN करते हुए । अस्यन्टइस पर्वतका । रोधःन्न्तट । गलतागिरते 
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हुए | परिपाकपिशज्ञूलतारजसानपककर पीली हुई लताभोंके परागसे । कपिशं 
चकास्तिः्=्पीला हो गया हे | ee 
स्वंङ्लुडा- मधुकरेति । मधुकरा एव चिटास्तेषां पानं=-चुम्वनसिताः= 
प्रा्ाः। इणः कर्तरि क्तः । विटपैःम्=्शाखाविस्तारँरानमिताः निटपानमिताः। 
विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌/ इत्यमरः | तरुपङ्क्तीबिंश्रतोऽस्याद्र: रोधः=नितम्वो 
गलता-पतता परिपाकेण पिशङ्गोनां लतानां war: तेन परिपाकपि- _ 
शङ्गलतारजसा कपिशः=पिशङ्ग चक!स्ति | मात्रावृत्तिष्वियमार्यागीतिरष्टगणा। | 
“अर्ध वसुगण झार्यागीति:” इति पिद्कलनागः । 7 E 
भावार्थ-भौरे रूप बिटो द्वारा पी गई (चूमी गई), झुको शाखाग्रोवाली 
बुक्षपंक्तियोंको घारण करते हुए इस पर्वतका तट, पककर पीली हुई लताओंके 
गिरते हुए फूलोंके परागसे पीला होकर चमक रहा हे । 3 
टिप्पणी--शाब्दिक चमत्कार लानेके लिये .प्र्थकी उपेक्षा कर देना इस 
कविका स्वभाव है, यहां भी जिस समासोक्तिको लाना चाहा वह झा नहीं 
पाई ॥४८।। 
प्राग्मागतः पतदिहेदमुपत्यकासु 
श्युद्धारितायतमहेभकराभमम्भ: । 
संलक्ष्यते विविधरत्नकरानुविद्ध- 
मृध्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु ॥४९॥! 
अन्वय :--इह प्राग्भागतः, उपत्यकासु, पतत्‌, श्वुद्भारितायतमहेभकराभम्‌, 
इदम्‌, प्रम्भः, विविधरत्नकरानुविद्धम्‌, ऊच्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु , संलक्ष्यते | 
'पदाथ-इहन्ःइस पवंतपर । प्राग्भागतः-ऊँचे शिखरोंसे । उपत्यकासु 
निचले भागोंमें । पततुरगिरता gat श्वृद्भारितायतमहे मकराभम्‌-सजाये हुए 
विशाल हाथीके सुँड जेसी ग्राभावाला । इदमम्भःन=यह जल । विविधरत्नकरानु- 
विद्धम्‌==नाना प्रकारके ( रंग-विरंगे ) रत्नोंको किरणोंसे रंगीन । अर्ध्वप्रसारित 
सुराधिपचापचारु--ऊपरको फैले हुए इन्द्रधनुष जैसा सुन्दर । संलक्ष्यते 
दिखाई देता है ` | 
सवंडुषा-पाग्मागत इति । इहन्त्यद्रौ प्राग्भागतः--ऊर्ष्वप्रदेशादुपत्य- 
TESANJ । “उपत्यकादेरासन्ना' इत्यमरः | 'उपाधिस्थामू-/ इत्यादिः | 
नोपशब्दात्यकन्प्रत्यय: । पतत्‌ शृङ्गारः=सिन्द्रादिमएडनमस्य सञ्जातः | 
o श्रज्ञारितः। “श्ङ्गारः सुरत नाद्ये रसे दिगगजमरडने' इति विश्वः। आयतः” ` 
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दीर्घः तस्य महेभकरस्याभेवाभा यस्य तत | विविध रत्नानां at= भि रनु- 


विद्धमु-भनुरज्जितमिदसम्भ ऊध्वंप्रसारितं AT सु राधिपचापसुन्टइन्द्र घनुस्तद्- 
aoe es । अत्रन्द्रचापस्योष्वत्वासस्वन्वेडपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: | 
उतापर्मात मतान्तरम्‌ । तिरोहितविवक्षायां 3 

ड  तूपमान =. 
er तूपमानस्य प्रसिद्धत्वादपम 
; भावाथ--इस पर्वतपर ऊपरकी ओरसे निचले भागोंमें गिरता हुआ, 

( सिन्दूर भ्रादिसे Bs हुए विशाल हाथीके लम्बे सू ड़की भाँति तथा भ्रनेक 

प्रकारको रत्नकिरणोंसे रंगा हुश्रा सा जल, ऊपरकी भोर फैले हुए इन्द्रधनुष 

जसा सुन्दर दीख रहा हुँ । 

टिप्पणी--पर्वतके ऊँचे पठारोंको श्रधित्यका तथा निचले भागोंको उपत्यका 

कहते हैं । हाथोके सूँड़में प्राय: सिन्दूर onfe लगाये रहते हैं इसलिये श्वृद्धारित 


विशेषण दिया हे । यहां भी गैर तु रो थ्रि 
सकता हे ॥४९॥ 4 रकादि धातुभ्रोंसे मिश्रित जल होः 


दधति च विकसद्विचित्रकल्प- 
द्र मकुसुम रभिगुम्फितानिवेताः । 
क्षणमलघुविलम्बिपिच्छुदाम्नः ` 
शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ॥ ५०॥ 
| अन्वयः च, भमृष्य, एताः, शिखरशिखाः, विकर द्वि चित्रकल्पद्र मकुसुमे:,. 
प्रभिगुम्फितान्‌, इव, भ्रलघुविलम्बिपिच्छदाम्नः, शिखिशेखरान्‌, au, दधति । 
पदार्श-चऽ=प्रौर । श्रमुष्य = इस पर्वतकी । एताः = ये । शिखरशिखाः== 
` शिखररूप शिखाएँ । विकसद्विचित्रकस्मद्र. मकुसुभैः==खिले हुए रंगविरंगे कल्प- 
TNS फूलोंसे भ्रभिगुम्ितान्‌ इत्र=गुंथे हुए जैसे ग्रलघुविलम्बिपिच्छदाम्नः = 
i We लटकते हुए पंखोंरूप मालावाले। शिखिशेखरान्‌ऱ्त्मोरख्प भ्रापीडोंको । 
| षणं दघतिरऊुछ समय तक घारण करतो हैं | 
| Weis कषा--दधतीति । कि चेति चार्थः । अमुष्यम्त्यद्र रेताःशिखरारि' 
| =शङ्गाण्येव शिखा:-केशपाश्य: । 'शिखा चूडा केशपाशी' इत्यमर: | विक्रस- 
| ॥ पैसिविचित्रे-तानावर्ण: कल्पद्,मकुसू मैरभिगुम्फितानुन्व्ग्रथितानिव स्थितानि- 
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-्ञालिङ्गेन पिच्छादीनां दामादिरूपकसि द्विस्तदृत्यापिता चोप्प्रेक्षेति संकर: | | 
'यष्पिताग्रा वत्तमुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ ककत CON 
` भावार्श---प्रीर इस पर्वतके ये शिखररूप जड़े, खिले हुए रंगविरंगे कल्प 
aan फूलोसे गुंथी हुई सी, लम्बी लटकती हुई पूछरूप मालाप्रोंवाले मोरख्म 
शेखरोंको थोड़ी देरके लिये धारण करते हूँ । | 
टिप्पणी--शिखर या झ्रापीड उस मालाको कहते हैं जिसे स्त्रियाँ अपने 
जूईके ऊपर लगाती हैं । यहाँ कविका ग्रभिप्राय है कि इस पर्वतके शिखर मानो | 
जड हैं प्रौर उनपर थोड़ी देर लम्बे पंख लटकाकर बैठनेवाले मोर उनके ग्रापीड 
(जड़े परकी माला) हैं जिनके बोच-वीचमें जैसे खिले हुए रंगविरंगे कल्पवृत्तके 


wn «A. 


फल Ja हैं। यह पुष्पिताग्रा छन्द हैं ATT पहिले भ्रा चुका हुँ ॥ ५० ॥ 
` qaqa: सुखिनोऽस्मिन्ननवरतममन्दरागतामरसदुशः | 
'नासेवन्ते रसवन्त नवरतममन्दरागतामरसदृशः ॥ ५९ ॥ 
ध्रन्वयः-भ्रस्मिन्‌, प्रनवरतममन्दरागतामरसदृशः, भ्रमन्दरागतामरसदृशः, 
सुखिनः, सवघृकाः, रसवत्‌, नवरतम्‌, न भ्रासेवन्ते, इति न। 
पदार्थ-प्रस्मिन्‌=इस पवंतपर । प्नवरतमः्नपरत्यन्त श्रेष्ठ, मन्दरागत= 
मन्दराचलसे झाये हुए । श्रमरसदुराः=देवताम्ों जैसे । ध्रमन्दरागम्=न मुरझाने- 
वाले रंगसे युक्त, तामरसदृशः=कमल जसे नेत्रोंवाले । सुखिनः=विलासी लोग। 
सवधूकाः=प्रपनी प्रियाश्नो सहित | रसवत्न्टप्रनुरागयुक्त | नवरतमून्व्नये सुरतः 
को । न ग्रासेवन्ते इति नम्=्नहीं सेवन करते ऐसा नहीं । 
सर्वङ कषा-सवधूका इति । भ्रस्मिन्‌-नभ्रद्रौ wat न भवन्त्यनवराः” 
AY भ्रनबरतमाः=्रे्ठतमाश्च मन्दरागतेरमरेः सदृशःन््सरूपाश्च AAT 
ममन्दरागतामरसदृशः ग्रमन्दरागारिः्=प्रतिरक्तानि तामरसानिः>पङ्क रहाणी 
दृशो येषां तेऽमन्दरागतामरसदृशःन्=रक्तनेत्राः । 'पङ्क र्हं तामरसम्‌” इत्यमरः | 
सुखिनः= भोगिनः सहवधूमि: wage: सन्तः। 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति | 
बहुब्रीहिः । 'नद्य तश्‍्च' इति कप्‌ । रसवत्न्व्सानुरागम्‌ । “गुरे रागे द्रवे रसः 
इत्यमरः। .नवरतंरनूतनसुरतं नासेवन्त इति न, कित्वासेवन्त एवेत्यर्थः । 
'सम्भाव्यनिपेघनिवतंने द्वौ प्रतिषेवी इति वामन: । विशिष्टसुरतानां aa 
सामान्यत: प्रसक्तेः | उपमालङ्कारःगतेयमार्यागोतिः ॥ ५१ ॥ । 
भावा्थं-इस पर्वतपर मन्दरांचलसे ग्राये हुए Tear aari जैसे भोर 
क गहरे रंगके कमलके समान नेत्रोंवाले विलासी जन,श्रपनी प्रियाओंके साथ तुरा 
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पूर्वक सुरतक्रीडाका सेवन नहीं करते यह वात नहीं, wale अवश्य 
करते हैं ॥| ५१ ॥ 
श्राच्छाद्र पुष्पपटमेष महान्तमन्त- 
रावतिभिगृ हकपोतशिरोधराभे: । 
स्वाङ्गानि धरम रुचिमागुरवीं दधाने- 
q पायतीव पटलेनंवनीरदानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः-एष, महान्तम्‌, पुष्पपटम्‌, भ्राच्छाच, भ्रन्त:, भ्रावतिभिः, qg- 
कपोतशिरोवराभेः, भागुरवीं, धूमर्शच दधानैः, नवनीरदानां पटलेः, स्वाङ्गानि, 
धूपायति इव । 

पदार्थ-एष = यह पर्वत । महान्तम्‌ पुष्पपटम्‌=्ःविशाल फूलों रूप चस्त्रको 0 
प्राच्छाद्--प्रोढ़कर । wea: गावतिभिः=भीतर घूमते हुए । गृहकपोतशिरो- 
TUATHA कबूतरको War जसे । भागुरवीं धूमरुचि>-प्रगुरुके धृएकी 
शोभाको । AHIR करते हुए । नवनीरदा।नां=तथ-नये मेघोंके ।. पटले:> 
समूहोंसे । स्वाङ्गा निन्टप्रपने भ्रवययोंको । धूपायति इब--धूपित जसे कर रहा है ॥ 

qis कषा-प्राच्छाद्येति | एषः =भद्रिमंहाम्त पुष्पाएयेव पट इति 
रूपक तमाच्छाद्य न्तः=पटाम्यन्तर ञ्ावर्तिभिः-भ्रमीदणं ्रमद्भिः ‘aga- 
माभीक्ष्णये' इति fafa: । गुहकपोतशिरोधराभाःम्गृहपारावतकणठस्याभेवाभाः 
येषां तैरित्युपमा । 'पारावते कपोतः स्यात्‌’ इति विश्वः । श्रगुरोःमन्क्ालागुरोरि- 
मामागुरवीस्‌ । 'कालागुर्वगुरुः स्यात्‌ इत्यमरः | घूसर्खाचन्त्धूमकान्तिम्‌ । 
तत्सदृशी मित्यर्थः । तत एव निदर्शना । दघानेनंवनीरदानां पटल: स्वाङ्गानि 
| घ्पायतीव--धूपरिवाधित्रासयतीवेत्युत्नोच्चा रूपकोपमानिदर्शनाभिरज् : सङ्की- 
| यते । “धप सन्तापे’ इति धातोः 'गुपृधूपविच्छिपणिपतिम्य आय: 
` इत्यायप्रत्ययः ॥ ५२ ॥ | 
|  भावार्थ--यह पर्वत महान्‌ पुष्पपट (फूलरूपी वस्त्र थवा एक चरत 
'| विशेष) को भोढ़कर उसके भीतर घूमते हुए, पालतू कवूतरोंकी गदनसे दीखने- 
।| वाले, aga (धूप)के घुंएकी शोभाको धारण करते हुए सांवळे भेके Ele 
\ अपने अंगोंको जैसे घुपसे सुवासित कर रहा हैं । ; 
र | टिप्पणी --पुष्पपट--भोढ़ने का वह विशेष वस्त्र है जिसे फूलों या घूपसेः 
{| सुवासित किया जाता है । (देखिये-मृच्धकटिकमे जूर्णदृद्धक ETT i 
“|, लिए भेजा gar जातीपुष्पसे सुवासित पुष्पप्रावारक) । यहाँ चारों भोर G 
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वक्ष लदे हैं, प्रतीत होता है जैसे पर्वत फूलोंकी चादर भोढ़ा है । पर्वत इतना | 
ऊँचा है कि मेघ उसमें फूलोंके नीचे-नीचे मँडराते हँ । कालागुरुके धुंये Fy | 
मेघोसि प्रतीत होता है मानो पर्वत भ्रपने अंगोंको धूपका FATS रहा हो। 
माघका उपमा चमत्कार यहाँ भी देखनेको मिलता है जव वे नवनीरदानां पटले: 
उभड़ते हुए बादलोंके मुण्डोंकी (एकग्राध छोटे-मोटे बादलको नहीं) उपमा 
चरके पालतू कवूतरकी गर्दनसे देते हैं, जो इंचभर भी मोटी नहीं होती ॥५२॥ | 
अन्योन्यव्यतिकरचारुभिविचित्र- 
रत्रस्यन्नवमणिजन्मभिमंयरुखः । 
_ विस्मेरान्‌ गगनसदः करोत्यमुष्मि- 
न्नाकाशे रचितमभित्तिचित्रकर्म ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--श्रमुष्मिन्‌, भ्रन्योन्यव्यतिकरचारांमः, विचित्रः, भ्त्रस्यञ्चवमणि- 
जन्मभिः, मयूखैः, आकाशे, रचितम्‌, afafa, चित्रकर्म, गगनसदः, विस्मेरान्‌ | 
करोति | 
पदार्थ-भ्रमृष्मिन्‌=्इस परवंतपर । झन्योन्यव्यतिकरचारु भिः=परस्पर 
एक दूसरेसे मिश्रण होनेसे सुन्दर । विचित्रैः=नाना रंगोंके । ग्रत्रस्यन्‌=निर्दोषं । 
नवमणिजन्मभिः= नये-नये मणियोसे उत्पन्न हुए। मयूखैःन्टकिरणों द्वारा। | 
आकाशे रचितम्‌ = भाकाशमें वना हुआ । भ्रभित्ति=विना दीवालके । चित्रकमं 
=चित्रकारी । गगनसदः--प्राकाशमें रहनेवाले ` ( देवताभ्नों ) को । विस्मेरा्‌ | 
करो तिम्मविस्मित करती है। | 
सर्गङ्कषा--श्रन्यौन्येति । अ्रमुष्मिनु-अद्रावन्योन्येषां. व्यत्तिकरेशल 
मिश्रणेन चारभिः भ्रत एव विचित्रे:-चानावर्णेरत्रस्यन्त:--त्रासदोषेणादुष्यन्तः | 
बासो मीमणिदोपयोः' इति विश्‍व: । 'वा भ्रास-? इत्यादिना वैकल्पिकः 
GT: | तेम्यो नवमरिएम्यो जन्म येषां तेमंयूखेराकाशे रचितमभित्ति= | 
` अकुड्धम्‌ ॥ ग्रनाघारमित्यर्थः | चित्रकर्म eI । गगनसदः== खेचरान्‌ 
विस्मेरान्‌=विस्मयशीलान्‌ करोति । “नमिकम्पि-' इत्यादिना रप्रत्ययः। 
E खे ann tipirin | 
m मदलङ' ति सङकरः । 'कारणेन विना 
` - कार्यस्योत्पत्ति: स्याद्विभावना' इति । प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
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| भावार्थ--इस पर्वतपर परस्पर मिलनेसे सुन्दर, नानारंगोंवाली, निर्दोष, 
नई-नई मणियोंसे उत्पन्न दिरणों द्वारा ग्राकाशमें बिना भोतके बनी हुई चित्रकारो 
भ्राकाशमें रहनेवाले देवताश्रोंको भी विस्मित करती थी ॥ ५३ ॥ 
समीरशिशिरः शिरःसु वसतां 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
बिभति जनयन्नयं मुदमपा- २ 
मपायधवला बलाहकतती: ॥ ५४ ॥ 


ग्रन्वय :-समीरशिशिरः, शिरःसु वसतां, निकामसुखिनां, सतां, मुदं 
जनयन्‌, श्रयम्‌, भ्रपाम्‌, प्रपायघवलाः, वलाहकततीः, जवनिकाः, विभति । 
qarsi- समीरशिशिरःमवायुसे शीतल । शिरःसु वसतां--शिखरोंपर रहने- 
वाले । निकामसुखिनांन=प्रत्यन्त सुखी । सतां=सज्जनोंको । मुदं जनयन्‌ = 
' आनन्द उत्पन्न करता हुभा । भ्रयम्‌ः््यह पर्वत । भ्रपाम्‌=जलोंके । श्रपाय- 
घवलाः=वरस जानेसे YH | बलाहकततीः = बादलोंकी पंक्तियोंकी | जवनिका=: 
परदोंको | विभति=घारण करता है । 
qeis कषा -समौरेति | समीरेणः=मार्तेन शिशिरः=शीतलः शिरःसु= 
शिखरेपु चसतां निकामसुखिनाम्‌ःनप्रत्यन्तसुखिनां सतां==पुणयवतां मुदं जनय- 
झ्यसुन्टप्रद्रि रपास्‌==ग्रम्भसासपायेन==प्रपगमेन घवला वला हकततीः==मेघपङ्क्तीरेव 
जवनिका:=तिरस्करिणीबिभतिं । भ्रनावृतेष्वपि शिखरेषु क्रीडने मेधेरेवावरणतां 
सम्पाद्य मुदं जनयतीत्यर्थः | wa बलाहकततिष्वारोप्यमाणानां जवनिकानां मुदं 
जनयन्निति प्रक्ृतोपयोगिवर्णनात्‌ परिणामालद्कारः । '्रारोप्यमाणस्य प्रकृतोप- 
योगित्वे परिणामः? इति लक्षाणात्‌ । रूपके तूपरञ्जनमात्रमिति भेदः। जलोद्धत- 
गतिव त्तम्‌ । “रसैजंसजसा जलोद्धतगतिः इति सक्षात्‌ ॥५४॥ 
भावार्थ--शीतलवायुसे युक्त यह पर्वत चोटीपर भ्रत्यन्त आनन्द पूर्वक 
वसनेवाले सज्जनोंके लिए, जल वरस जानेसे स्वच्छ ( सफेद ) बादलोंके समूह 
| को पर्देकी भाँति धारण करता था । 
` टिप्पणी--जवनिका--इस शब्दका प्रयोग परदेके लिए भरता हैत 
= यवनिका को इसका YaST मानकर भौर नाटकोंमें परदोंका अधिक प्रयोग 
| देखकर कुछ लोगोंने यह कल्पता-कर डाली है कि नाटकोंका प्रचलन भारतम 
; ८ यनानसे SAT ॥ यह नितान्त भ्रामक कल्पना है । गत्यर्थक जुधातुसे ल्युट्‌ डीप्‌ 
y 
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होकर जवनी शब्द वनता है उससे स्वार्थमें क प्रत्यय करके टाप्‌ होकर यह 


शब्द सिद्ध होता है ॥५४॥ 
मैत्यादिचित्तपरिकर्म विदो विधाय 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च सत्वपुरुषान्यतयाधिगम्य os 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम्‌ ॥५५॥ 
gaq :--इह, समाधिभृतः, मैत््यादिचित्तपरिकर्म विद:, क्लेशप्रहाणं | 
विधाय, लब्बसबीजयोगाः, सत्त्वपुरुषान्यतया ख्याति च श्रधिगम्य, ताम्‌ भ्रपि, 
fàg, वाञ्छन्ति! ` Rr नतो aie 
पदार्थ-इह=इस पर्वतपर । मैत्र्यादिचित्तपरिकर्म विद: == atte | 
चित्तशोधक कार्योको जाननेवाले । क्लेशप्रहाण विघायन्=्भ्रविद्या ma क्लेशो | 
को नष्ट करके । लब्धसवीजयोगाःन्न्योगका झालम्वन जिन्होंने प्रास कर लिया 
है ऐसे । सत्त्वपुरुषान्यतयाप्रधान और पुरुषके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेकी । ख्यापिम 
ज्ञान को । प्रधिगम्यन्राप्त करके । समाविभृतः= समाधि धारण करते हुए। 
तामपिन्ठउस (सत्त्वपुरुपान्यता ख्याति) को भो । निरोद्धुं वाङछन्ति==रोकता 
चाहते हैं । 
सर्गङ कषा--मंत्रीति | इह-अद्रौ समाधि योगं बिश्रतीति समा धिभूत:- 
योगिनः । मंत्रीकरुणा-मदिता-उपेक्षेत चतस्रश्चित्तवृत्तयः। तत्र पुण्यक्रृत्सु 
मैत्री । दुःखिषु करुणा | सुखिषु मुदिता भ्रनुमोदनम्‌ । पापिषु उपेक्षा । मैत्री 
ग्रादियेषां तानि चित्तस्य परिकर्माशि--प्रसाधकानि । शोघकानीत्यर्थः ॥ ताति _ 
विन्दन्ति लभन्ते इति तह्विदः=तद्भाजः तैः । चोणान्तःकरणमला इत्यर्थः ` 
अत एव क्लेशप्रहाण विधाय । 'श्रविद्यास्मिता रागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । 
तत्रानित्येषु नित्यवाभिमानः, अनात्मनि च देहेन्द्रियादावात्मधीरित्यादिविश्रमोऽ _ 
विद्या । भ्रस्मिता भ्रहङ्कारः। रागोऽमिमतविषयामिलाषः । द्वेषोऽतभिमतेषु 
रोपः । ग्रभिनिवेशः कार्याकार्येष्वाग्रहः । ते हि पुरुषं विलश्यन्तीति क्लेशाः | 
बलेशहेतव: | पचाद्यच्‌ । तेषां प्रहाणं्क्ञयः। 'कृत्यचः' इति णत्वम्‌ _ 
तहिधाय । क्लेशान्‌ हित्वेत्पर्थः । तो लब्धः सबीजः==साबलम्वनो योगो यैस्ते 
लब्धसबीजयोगाः सन्तः | भ्रालम्बनमेव व्यनक्ति । सत्त्वेति । सत्वपुषषयोः= 
प्रकृतिपुरुषयोरन्यतयारभरन्यत्वेत मियो भिन्नत्वेन ख्यातिस्ज्ञाने चाधिगम्य ¦ _ 
_ प्रकृतिपुरुषौ मिन्नाविति ज्ञात्वेत्यर्थः । 'प्रकृतिपुरुषयोविवेकाग्रहणात्‌ संसारः t a 
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, विवेकग्रहणान्मुक्ति'रिति सांख्या: । अथ तांर्ल्यातिमपि निरोद्ध' == निवतंयितु 
वाञ्छन्ति वृत्तिर्पाम्‌ तां निवर्त्यं स्वयंप्रकाशतयैव स्थातुमिच्छन्तीत्यर्थः l 
'अङृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थानं मुक्तिः’ इति सांख्यसिद्धान्त:। न केवलं 
भोगभूरियं, किन्तु मोच्षक्षेत्रमपीति भावः ।।५५।। 
भावार्थ--इस पर्वतपर मंत्री mfe चित्त-.शोधक कर्मोको जाननेवाले, 
योगो लोग भ्रविद्या थ्रादि क्लेशोका क्षय करके योगका भ्रालम्वन प्राप्त किये हुए 
प्रकृति AIT पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं यह ज्ञान हो जानेपर, समाधि द्वारा इस ज्ञानसे 
भी निवृत्त हो जाना चाहते हैं । 

टिप्पणी--इस श्लोकमें माघने सांख्ययोगके मूलसिद्धान्तका अच्छा प्रति- 

| पादन किया हैं । इसको समभनेके लिये योगकी सामान्य भूमिका जान लेना 

| श्रावश्यक हैं । 

| समाधि ( चित्तकी वृत्तियोंका निरोध ) हो योग है, ( देखिये--“योग: 

| समाघिः”-योगभाष्य १-१ )। इन वृत्तियोके उत्पन्न होनेके लिए चित्तकी 

स्थिति १ प्रकारकी होती हँ--१. चिस, २. मूढ़, ३. विक्षिस, ४, एकाग्र भौर 
| ५, निरुद्ध । 

१. चित्त जो रजोगुणके प्रभावसे चञ्चल होकर सांसारिक विषयोंमें 
भटकता रहता हे यह क्षित कहलाता है । 

२. तमोगुणके उद्रेकसे जो विवेकश्न्य स्थिति होती है वह मूढ़ कहलाती 
है, जेसे निद्रामें या उन्मत्तावस्थामे । 

३. सत्त्वगुणका उद्रेक रहनेपर भी रजोगुणके योगसे जिसमें भ्रसफलता या 
सफलताका निर्णय नहीं हो पाता, चित्त कभी इधर कभी उधर रहता 
है उसे fafaa कहते हैं । 

४. विशुद्ध सस्वके उद्रेकसे जिसमें एक ही विषयमें एकाग्र हुआ जाता है 
वह स्थिति एकाग्र कहलाती है । FN ee 

४. सभी वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर भी उन वृत्तियोंके संस्कार चित्तम 
जिसमें रह जाते हैं वह स्थिति निरुद्ध कहलाती हूँ । 

| इन स्थितियोंमें वर्तमान रहनेपर चित्तकी जो वृत्तियाँ हैँ वे भी ४ मकार 

| = होती है--१. प्रमाण, २. विपर्यय, ३० विकल्प, ४. निद्रा भोर ५, स्मृति 

|, प्रमाण--प्रत्यक्ष, भ्रनुमान और शब्द प्रमाणों द्वारा चित्तको विषया- 

; ९ कार करनेवाली वृत्तियाँ । 
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२. विपर्यय-किसी वस्तुके मिथ्याज्ञान या संशयज्ञानमें चित्तको परिणत 
करनेवाली वृत्तियाँ । 5 
३. विकल्प--जिस वस्तुका ज्ञान हो उसका अत्यन्त अभाव जिसमें रहे 
ऐसे ज्ञानवाली वृत्तियाँ । 
%. J a ज्ञान को ग्रालम्बन करनेवाली वृत्ति । i 
५, स्मृति--अनुभूत विषयोंका ठीक उसी STA स्मरण करानेवाली 
वृत्तियाँ | | 
इन ५ प्रकारकी वृत्तियोंके निरोधसे ही तत्वज्ञान एव दुःखकी श्रात्यन्तिक 
निवृत्ति होती है, इसीका नाम योग या समाधि है । : 
यह समाधि दो प्रकार की होती है। १--संग्रज्ञात या सवीज समाधि, | 
२--प्रसंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि । जब चित्त किसी एक वस्तुपर एकाग्र होता 
है तब उसकी वही एकमात्र वृत्ति रह जाती है शेष वृत्तियाँ क्षीण होकर उसी 
को पुष्ट करने लगती हैं, यही संप्रज्ञात या सबीज समाधि है। इसमें कोई न 
कोई झालम्वन रहता है ग्रौर समाधिकी स्थितिमें भी उस आालम्वनका भान 
होता है । ज्ञाता; ज्ञान औौर ज्ञेय इन तीनोंकी भावना बनी रहती है | 
ग्रसंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि वह है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान श्रोर ज्ञय इत 
तीनोंकी भावनाएं भ्त्यन्त एकीभूत हो जाती हैं, सभी वृत्तियाँ परम वैराग्यसे 
निरुद्ध हो जाती हैं, ग्रालम्वनका अभाव हो जाता है केवल संस्कारमात्र राप. 
रह जाता है, क्लेश ग्रौर कर्माशय नष्ट हो जाते हैं । 


बलेश--मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्न होकर जो चित्तपर गुणोंके भ्रधिकार को 
दृढ़ करते हैं, परिणामको स्थापित करते हैं, कार्यकारणकी परम्परा को भ्रमिः 
व्यक्त करते हैँ तथा परस्पर श्रनुग्राहक बनकर ( जाति, यु भ्रौर भोग रूप ) . 
कर्मफलों को संपन्न करते हैं अर्थात्‌ क्लेशसे कर्म, कर्मसे क्लेश इस परम्परा की 
चलाते हूँ वे क्लेश कहलाते हूँ । क्लेश ५ है--१. ग्रविद्या, २. भ्रस्मिता, ३. राग | 
४, द्वेष और ५. प्रभिनिवेश । | 


१. भ्रविद्या--अनित्यमें नित्यकी, अशुचिमेँ शुचिको, दुःखमें सुखकी तथा | 
अनात्मामेँ ग्रात्माको भ्रान्ति ही भ्रविद्या है । 
२. अभ्रस्मिता--प्रहहकार हो भ्रस्मिता है । 
३. राग--सुखके लिए श्रत्युत्कट इच्छा ही राग है । 
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४. देष--दुःखके साधनोंमें होनेवाला क्रोध Fa है । 
५. अभिनिवेश--करने योग्य अथवा छोड्ने योग्य कार्योमें आग्रह ही 
अभिनिवेश है । 

इन क्लेशोंसे चित्तमें मलिनता गाती है भौर मलिन चित्त समाधिको 
साधनाम वाधक है । ग्रतः उसे निर्मल करनेके लिये ईश्वरप्रणिधान MAAF 
हैं थोर ईश्‍वर-प्रखिवानमें ये सहायक है । 

(१) मेत्री--संसारके सुखी प्राणियोंसे मित्रता करना । 

(२) करणा- दुःखी प्राशियोंपर दया करना । 

(३) मुदिता--पुण्यात्माओरोंसे प्रसन्न होना । 

(४) उपेक्षा--पापियोंकी उपेक्षा कर देना । 

ये चित्तके परिकर्म भ्र्थात्‌ शोधक उपाय हैं । इनके द्वारा चित्तके शुद्ध हो 
जानेपर उपयुक्त क्लेश क्षीण हो जाते हैं, इससे सबीज या संप्रज्ञात समाधि को 
योगी प्राप्त करता है । इस समाधिमें यह ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति भौर 
पुरुष दो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, इसीको सत्त्वपुरुपान्यताख्याति कहते हैं ( a= 
प्रकृति ओर पुरुषकी घ्रन्यता=मिन्नताकी ख्यातिन्ठ्कथन ) । इस ज्ञानके होनेपर 
भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि प्रकृति और पुरुपकी पृथकताका संस्कार तो बना 
ही रहता है श्रतः असंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि भ्रावश्यक होती है। इसमें 
स्वयं प्रकाशभूत केवल पुरुष ही रह जाता है । 
इसी को माघने इन शब्दोंमें स्पष्ट किया है कि मैत्री आदि चित्तशोधक 
| कर्मोको जाननेवाले, उनके द्वारा क्लेशोंका नाश करके संप्रज्ञात समाधिको प्रास 
| करते हैं। इस समाधि द्वारा जव उन्हे प्रकृति और पुरुषकी भिन्नताका वोध 
| हो जाता है तब श्रसंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि द्वारा उस बोषको भी समास 
| कर देते हैं भर्थात्‌ केवल पुरुष मात्र रह जाते है । ऐसे व्यक्ति इस पर्वतपर 
| रहते हैं । भर्थात्‌ यह केवल विलासियोंकी भोगभूमि ही नहीं प्रत्युत साघकोंकी 
| मोक्ञ-भूमि भी है ॥५५॥ | 
{ मरकतमयमेदिनीषु भानोस्तरुविटपान्तरपातिनों मयूलाः। 
= ` ग्रवनतशितिकरठकरठलक्ष्मीमिह दधति स्फुरिताणुरेणुजालाः॥५६॥ 
| भ्रन्वयः-इह, मरकतमयमेदिनीषु, तरुविटपान्तरपातिनः, स्फुरिता- 
{ सूरेयुजालाः, भानोः, मयाः, थवनतशितिकण्ठकणठ्लक्मी, R । 
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दार्थ-इहः्=इस पर्वतपर । मरकतमयमेदिनीषु = मरक तमणिवालीः | 
fi exit i caf ‘i .=वक्षोंकी शाखाओंके बीचसे आनेवाली। । 
ae ==चमकते हुए सूक्ष्म धूलि-कणोंवाली । भानोः मयूखाः= 


A ed ==झुके हुए मोरके कणठकी शोभा 


सूयंकी किरणों । | 
को । द्घतिरघारण कर रहो हैं । : | 
सर्वङ्गघा--मरकतेति। BESTA मरकताना विकारा मरकतमय्यस्तासु 


स्त्रियाः पुंवत्‌-' इत्यादिना पुंवद्भावः | तरूणां चिटपाः=पल्लवाः 
a पतन्तीति तथोक्ताः । "विटपः पल्लवे षिङ्गे विस्तारे 
स्तम्मशाखयो:' इति विश्वः । स्फुरितानि णुरेरनां-सूकमरजसां जालानि 
पेषु ते iig: भ्रवनतस्य शितिकरुठकरठस्थ-मयूरकन्थराया लक्ष्मीं 
निदर्शनालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ UARN 
ne पर मरकत मणिमयी भूमियोंपर वृक्षोंकी शाखाओं 
के बीचसे छनकर भाती हुई, चमकते हुए घूलिकणोंवाली सूर्यकी किरण भुके 
हुए मोरके कण्ठकी शोभाको घारण कर रहो हैं ! 
टिप्पणी--मरकतमय भमि हरी है, सूर्यकी किरणे श्वेत हैं चमकती हुई | 
घूलिकी कणं कपिश, इस प्रकार कई रंग मिलकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो 
झुका हुआ मोरका कण्ठ हो, यह तात्पर्यं है ॥५६॥ 
या बिभति कलवल्लकीगुशस्वानमानमतिकालिमाऽलया। | 
नात्र कान्तमुपगीतया तया स्वानमा नमति काऽलिमालया ॥५७॥ 
TAT :--प्रत्र ्रतिकालिमा, AAA, या, कलवल्लकीगुणस्वानमानम्‌+ . 
विभति, उपगीतया, तया, प्रलिमालया, स्वानमा. का, कान्तम्‌, न, नमति | । 
पदार्थ :--प्रन्न इस पर्वतपर । प्रतिकालिमान्तप्रत्यन्तकाली, TAS _ 
एक स्थानपर न रहनेवालो ( घुमती हुईं )॥ यान्त्जो । कलवल्लकीगुणुस्वाग | 
मानम्‌--मधुर वीणाकी घ्वनिकी समानताको । विभति--घारण करती हैं। | 
उपगीतया=समीपमें गान करती हुई । तया=उस । झलिमालयान्टमौं रोकी 
पंक्ति से। स्वानमा=सुखपूर्वक भुकाई जाने योग्य | कान्=्कोन (स्त्री) । कान्तम्‌= 
प्रियतम के लिये । न नमति=नहीं झुक जाती । | 
सर्वक्कुषा- येति । श्रन्न-प्रदो भ्रतिःप्रत्यन्त: कालिमा--काष्एय यस्याः 
सा5तिकालिमा | अतिश्यामेत्यर्थ: । न विद्यते लयो लयनं क्वचिदवस्थानं यस्या* 


स्सा अ्रलया--भ्रमन्तीत्यर्थ: | At एव सस्वनेति भाव:। =निः | कलन 
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| ` अव्यक्तमधुरः वल्लकीगुणस्वानस्य--वीणातन्त्रीशब्दस्थ सानस्‌=उपमानं विभात | 
तन्त्रीवद्‌ ध्वनतीत्यर्थः । उपमालङ्कारः । उपगींतया=समीपे गातुं प्रवृत्तयैव, न 
तु पूर्वं गायन्त्येवेति भावः । 'आदिकमंणि क्तः कर्तरि च' इति क्तः । तथाऽलि- 
-भालया-=भुङ्घावल्या स्वानमाऽ=षुखेनानमयितुमाक्रष्टु शक्या “'ईषद्दुस्‌' इत्यादिना 
खल्प्रत्ययः । का वा स्त्री कान्त =प्रियं न नमति । सर्वापि मानं विहाय कान्तं 
सद्यः प्रणमत्येव, तथोद्दीपकत्वाद्गानस्येत्यर्थः । रथोद्धता वृत्तम्‌ । “रो नराविति 
रथोद्धता लगौ' इति लक्षणात्‌ ॥५७॥ 
भावार्थ--इस पर्वतपर अत्यन्त श्यामवर्णं की, चञ्चल जो भौरोंकी 
अक्ति, मधुरवीणा की घ्वनिके समान गूजती रहती है, समीषमें गू जती हुई उस 
ञ्मरपंक्ति द्वारा, कौन ऐसी स्त्री है जो, प्रियतमके सम्मुख भुका नहीं दी जाती । 
टिप्पणी -भौंरोंका गुञ्जन कामोत्तेजक होता है, समीपमें ्रमरपंक्तियोंको 
-गुंजार सुनकर कौन ऐसी स्त्री होगी जो भ्रपने प्रियतमके सम्मुख मानिनी बनकर 
रह सके । AA सभो मानिनियों का मान भंग हो जाता हँ । र 
यह रथोद्धता छन्द है इसके प्रत्येक चरणमें रगण नगण रगण लघु Te 
SIS ॥ SIS 13 होते हैं ॥५७॥ 
सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्त- 
निस्यन्दिनीरनिकरेण कृताभिषेकाः । 
अकॉपलोजन्लसितवह्लिभिरद्धि तप्ता- 
स्तीव्रं महाब्रतमिवात्र चरन्ति वप्राः ॥५८॥ 
भ्रन्वय :--इह वप्राः, सायं, शशाड्ककिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनी र- 
पनिकरेण, कृताभिषेकाः, aig, भर्कोपलोल्लसितर्वह्विभिः, TAT, तीव्र , महात्रतम्‌ 
i 
| E ee पर्वेतपर । वप्राः=शिखर । सायंन्त्शामको । शशाङ्कः 
'किरणाहतचन्द्रकान्तः=चन्द्रमाकी किरणोंसे ताडित चन्द्रकान्त bed 
| #न्दनीरनिकरेण->फरते हुए जलसमूहके द्वारा । alge 5 
। इए ।( तथा ) भह्लिन्तदिन में । श्रर्कापलोल्लसितवह्िमिःन्च्सूय कान क प 
Ss उठती हुई भागकी लपटोंसे । तमाः=तपाये गये! तीव्र महात्रत 
| लपश्चर्या जैसी । चरन्तिम्नकर रहे हैं । 
; a सर्गङ्कषा--साय मिति । इह= भ्र बप्राः=सानवः | 
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मानयोः? इत्यमरः । सायन्टरात्रौ शशाङ्ककिरणंराहतेभ्यश्चन्दरकान्तेस्यो निस्प- 
न्विना?-प्रज्राविणा नौरनिकरेरए--जलप्रेण कुताभियेकाः-ःक्ृतस्नानाः । श्रह्नि 
अर्कोपलेम्य:-सूर्यकान्तेम्य उल्लसितेः=उत्थितैवं ह्लिभिस्तप्ताः सन्तस्तोब्रसु = 
उग्र दुश्चरं महात्रतं महादपश्चरन्तीवेत्युक्ोज्ञा ॥५८॥ 
भावार्थ--इस पर्वतके शिखर शामको तो चन्द्रकिरण पड़नेपर चन्द्रकान्त- 
मणियोंके पिघलते हुए जलसमूहसे भिगाये जाते हैं भौर eat सूर्य किरणं 
पडनेसे सूर्यकान्त मरिणयाँसे निकलती हुई आगकी लपटोंसे तपाये जाते हैँ । इस 
प्रकार मानो SU तपस्या कर रहे हैं | 
टिप्पणी--तात्पय यह है कि शिखर सर्यकान्त तथा चन्द्रकान्तमणियोंसे 
भरे हैं । महाव्रत--एक विशेष प्रकारकी तपश्चर्या है जिसमें रात्रिमें जलमें रहा 
जाता है भौर दिनमें पंचाग्निका सेवन किया जाता है XGN 
एतस्मिन्नधिकपय: श्रियं वहन्त्यः 
संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः। 
वाल्मोकेररहित रामलक्ष्मणाचां 
साधम्यं दवति गिरां महासरस्यः NYAN 
गन्वयः=-एतस्मिन्‌, अ्रधिकपयःथियं वहन्त्यः, पवनभुवा, जवेन, संत्तोभं 
नीताः, भ्ररहितरामलच्मणानां ( णाः ) महासरस्यः वाल्मीकेः ( श्रधिकपयः 
( पोनां ), श्रियं वहन्त्यः ( न्तीनां ) पवनभुवा जवेन संक्षोभं नोताः (नीतानाम्‌), 
झरहित राम लक्ष्मणानां ) गिरां साधम्यं दधति। | 
पदार्थ- एतस्मिन्‌=इस पर्वपपर । भ्रधिकपय:श्रियं वहुन्त्यः=प्रचुर जलकी 
शोभाको घारण करती हुई । पवनभुवा=-वायुसे उत्पन्न | णवेन==वेगसे । संचो भ 
चुब्बताको । नीताःम्ले जाई गई । भ्ररहितरामलच्मणा:-भ्रपने प्रियतमोंसे न | 
वियुक्त हुई सारसियोंवाली | महासरस्यःन=बड़ी वड़ो झोल । ( ग्रधिकपयःन्ल | 
बहुतसे वन्दरोंबालो | श्रियं वहन्त्यः=शोंभायुक्त। पवनमुवास्त्बायुपुत्र हनूमान्‌से ॥ | 
जवेन=वेगसे । संक्षोभ नीताः=चोभको प्राप्त कराई गई ग्ररहितरामलक्षमणानांन् | 
राम भौर heh जो रहित नहीं हैं ऐसी ) वाल्मीकेःगिरां--वाल्मीकिकी 
वाणियोंकी | न्समानताको | दघति=वारण करतो हैं । | 
aign एतस्मिन्निति । एतस्मिन्‌=ध्रद्रौ अधिकपय:श्रियम्‌ = 
भ्रधिकां जलसमृद्धि वहन्त्यः, भ्रन्यत्र तु ग्रधिकाः कपयः सुग्रीवादयो वरयंत्वेत 
Wg ताः श्रधिकपयः । श्रियं--गुणालड्कारादिशोभां वहन्त्य: । ष d | 
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पवनभूतस्तेन पवनभुवा>-वायु जन्येत TAKA संक्षोभं=-चलनं नीताः, 
waa तु जवेन जविना । 'जवो जविनि वेगे स्यात्‌’ इति विश्वः । पवनभुवा 
हनूमता संक्षोभम्‌ नम भ्रौद्धत्यं नीता: । हनुमद्ेगवर्सनया प्रागल्म्यं नीता इत्यर्थः । 
घावपक्षे सर्वत्र पष्ठया विपरिणामः कार्यः । महासरस्थः--महासरांसि झरहितो= 
aalit रामलक्षमरणौ याभिस्तासाम्‌ , भ्रन्यत्र तु रामोन्ठ्रमणः प्ररहितरामा= 
भ्रवियुक्तरामा: लक्ष्मणा:--सारसयोषितो यासु ताः । केचित्त्वरहितरामा भ्रवियुक्त- 
स्त्रीकाः लक्ष्मणाः सारसा इति पुंपक्षिपरत्वेन व्याचक्षते । तेषाँ “हंसस्य योपिद्वरटा 
सारसस्य तु लक्ष्मणा? । 'लक्ष्षणोपधिसारस्योः' इत्याद्यमरविश्वप्रकाशादिवाक्यगत- 
नियतस्त्र्ययंताविरोधः । तासां वाहमीकेगिरां साधर्स्यन्ट्सादुश्य वहति | भ्रत्र 
पवनभुवा जवेनेत्यत्रैकवन्ता वल स्बिफलद्वयवदभग्नेकपादगत्वेनार्थद्व यप्रतीतेर्थश्लेष: 
अन्यत्र पदभङ्गेनार्थद्वयप्रतीतेजतुकाष्ठवच्छब्दयोरेव मिथः शिलष्टत्वाच्छब्दश्लेष इत्यु- 
भयसाहित्यादुभयश्लेषोऽयं प्रकृताप्रकृतगोचरः, उपमा त्वङगमिति सड्कर:॥४६॥ 

भावार्थ--इस पर्वतपर प्रचुरमात्रामें जलोंकी शोभ!को घारण करती हुई, 
हवाके वेगसे हिलने डुलनेवाली, सारसियाँ जिनमें कमी सारसोंसे भलग नहीं 
होती ऐसी ast बड़ी भीलें, बहुतसे वन्दरोंकी कथावली, शोभा सम्पन्न, वायुपुत्र 
हनुमान्‌जीके वेगसे चुव्घ हुई तथा रामलक्ष्मणकी चर्चासे जो कहाँ रहित नहीं 
है ऐसी वाल्मीकिकी वाणीकी समानताको धारण करती हैं ॥५९॥ 

इह मुहुमु faa: कलभे रवः 
प्रतिदिशं क्रियते कलभरवः । 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः 
कनकरत्नभुवां च मरीचयः ॥ ६० Ul 

अन्वयः--इह, मुदितैः कलभैः, प्रतिदिशं, मुहुः कलभैरवः रवः, क्रियते । 

भ्रनुवन चमरीचयः स्फुरति, च, कनकरत्नभुवां मरीचयः (स्फुरन्ति) | Ta 
->इस पर्वतपर | मुदितःनप्रसन्न हुए । A= बच्चों 

पदार्थ--इहत्इस पर्वतपर । मु j 
द्वारा । प्रतिदिशंन्‍्न्चारों ओर । मुहुः=्वार-बार । E मोर 
o भ्षीषण । रवः--शब्द । क्रियतेसकिया जाता है । भगुवन न्तके 02 y 
| चमरीचयः=चंवर गायोंका भुएड । piesa रहा है। चमप > 
| कनकरत्नभुवां--सु नहरी रत्नोंवाली भमियोंकी । मरीचयःन्वकिरण 
ers Le (चमक रही हैं) १ 
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TAS कषा--इहेति | इह--भद्रौ मुदिते:--इच्छाविहारसंतुष्ट : कलभैः-- 
करिपोत॑: । 'कलभः करिशावक:” इत्यमरः । दिशि दिशि प्रतिदिशस्‌ । यथार्थ$- 
व्ययीमावः | “अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । कलश्चासौ 
भैरवश्च कलभरवोः=मघुरभीषणः । विशेषणयोरपि कुपाणिखञ्जवरदेच्छिको- 
पसर्जनत्वबिवक्षया विशेषणसमासः | रवः=्वृ हणघ्वनिमु हुः क्रियते | ग्रनुबनं-= 
वने वने चमरीचयः=चमरीमृगसङ्घः स्फुरति। किच कनकरत्नानां या भुव- | 
स्तासां मरीचयः==किरणाश्च स्फुरन्ति। समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुदात्तालङ्कारे | 
यमकस्याभ्युच्चयः ॥ ६० ॥ | 

भावार्थ-इस पर्वतमे चारों ओर हाथियोंके वच्चे प्रसन्नतासे वार-वार | 
चिग्घाड़ते रहते हैं । प्रत्येक वनमें चंवर गायोंके झुण्ड दौड़ते रहते हैं तथा सुवर्ण 
एवं रत्नोंवाली भूमियोसे उठती हुई किरणं चमकती रहती FU Fou 

त्वक्साररऱ्ध्रर्पारपुरणलब्धगीति- ` 
रस्मिन्नसौ मृदितपक्ष्मलरल्लकाङ्गः । 
कस्तू रिकामृग विमदंसुगन्विरेति 
रागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायुः ॥ ६१॥ । 
य्रन्वयः--भ्रस्मिन्‌, त्वक्साररन्धपरिपूरणलब्थगीतिः, मृदितपक्ष्मलरल्ल- | 
काङ्गः, कस्तु रिकामृगविमर्दसुगन्धि:, Tat, वायुः, रागी इव, विषयेषु, भ्रधिकां, 
सक्तिम्‌, एति i 
पदार्थ--भ्रस्मिनूरूइस पर्वतपर । त्वक्सारन्प्रपरिपूरणलब्धगी fet: (sitet 
में)वांसोंके fax भर देनेसे प्राप्त किया है गानका सुख जिसने ऐसा । मृदितपक्ष्म- 
लरल्लकाङ.ग:-मसल दिया है रोभ्नोंवाले रल्लकमृगके अंगोंको जिसने ऐसा । 
कस्तूरिकामृगविमर्दसुगन्धि:--कस्तुरीमृगके मर्दनसे प्राप्त सुगन्धवाला । श्रसौ 
वायु-ऱयह वायु । रागी इव=विषयी व्यक्तिको: तरह । विषयेषु = गन्धादि 
विषयोंमें । भ्रधिकां सक्तिम्‌ एति --श्रधिक भ्रासक्तिको प्राप्त करता हुँ । 
सर्गङ कषा--त्वगिति । भरस्मिनुम्ट्यद्री त्वचि सारो येपां ते त्वक्साराः 
=वंशाः। 'वंशे त्वक्सारकर्मारत्व्चिसारतुणष्वजाः? इत्यमरः । तेषां रन्ध्राणि 
तेषां परिपुररोन=घ्मापनेन लब्धा गीतिः==गानसुखं येन सः । सृदितानि== 
' सम्मृष्टानि पक्ष्मला नि--लोमशानि रत्लकानां=कम्वलमुगाणाँ, कम्बलानां वा 
 अभङ्गानि=शरीराणि येन सः । 'रल्लकः कम्त्रलमुंगे कम्बले परिकीतितः' इति 


वैजयन्ती | एतेन स्पशंसुखमुक्तम्‌ । कस्तु रिकामृगाणां विमर्देन--सड्घर्षेण A 
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सुगन्धिः=शोभनगन्धः । यद्यपि गन्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणं कतंव्यमित्युक्तम्‌, 
तथापि 'निरङ्कुशाः कवयः' इत्यपर्यनुयोगः। श्रसौ--एवम्भूतो वायू रागीव> 
कामीव विषयेषु प्रदेशेषु च । “विषय: स्यादिन्द्रियाथे देशे जनपदेऽपि q इति 
विश्व: । अधिकां सक्तिमव्यासक्तिमेति=गच्छति ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ--जैसे कोई विषयी पुरुष ज्यों-ज्यों विषयों (शब्द-स्पर्शादि)का 
सेवन करता है त्यों-त्यों उनपर भ्रधिक भ्रासक्त होता जाता है । ऐसे ही इस 
पर्वतपर बहता हुआ यह वायु भी बांसोंके छिद्रोको भर देनेसे उत्पन्न घ्वनिढारा 
गान सुख (श्रवणेन्द्रियको qa करनेवाले शब्द सुख)को, पर्याप्त रोशोंवाले रल्लक 
मृगके शरीरको मसलता FAT स्पर्श सुखको भौर कस्तूरीमृगका मर्दन करनेसे 
गन्ध सुखको प्राप्त करता FAT अधिक आासक्त हो रहा है 1 fs 
टिप्पणी--यहाँ रागीके पक्षमें भी-त्वक्सार अर्थात्‌ बाँससे बने वणु भ्रादि 
वाद्योकी घ्वनिसे श्रवणेन्द्रियके विषय (शब्द)की तृप्ति, रल्लकऱ्त्कम्वल से 
स्पशेन्द्रिके विषय (स्पर्श)की तृप्ति भौर कस्तुरी मृगसे घाणेन्द्रियके विषय 
गन्धोकी तृप्ति व्यक्त होती है । 
इस पद्ममें मृदित भ्रौर मर्दन पद कविके शब्द-दारिद्रथको सूचित 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 
रत्ये यूनां व्यव हिततपनाः प्रौढध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति सुरतक्रीडायासश्रमशमपटवः NRR 
यन्वयः--इह, यूनां; प्रीत्यै, लि सुरतक्रीडायासश्रमशमपटवः, 
जलदाः, प्रौढ्घ्वान्तं, दिन, दोषामन्यं, विदर्धात । 
पदार्थ-इह=इस पर्वतपर । यूनां =न्युवक-युवतियोंकी \ गीत्या 
लिए । व्यवहिततपनाः = सूर्यको ढक देते हुए । इरत माजा A 
सुरत क्रीडाके प्रयत्तमें जो श्रम, उसको शांत करनेमें चतुर | जलदाः = p3 
O औौढघ्वान्त-्ट्घने भ्रन्धकारवाले | दिनं = दिनको । दोषामन्यंनमभ्रपनेको | 
| माननेवाला । बिदतिन्त्कर रहे हैं । सी 
. सर्नङ कषा--प्रीत्ये इति । इहन्त्मद्रौ युवतयश्च T bis 
| 'युमान्स्त्रया' इत्येकशेप: । प्रीत्यै manemane TE 
> “->व्यायामस्तेन यः श्रम: : 
सुरतान्येव क्रीडास्ताभिय अयासः 


:>_समर्था जलदाः=मेघाः 
oa खेदो5घ्वरत्यादे:इति ATTA! तस्य शसेन्त्वारणै पटव: मा 
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प्रौदष्चान्तं-मेघावरणादुगाढान्धकारं दिनन्टदिवसं दोषांजररात्रिमात्मानं मन्यत > 
इति दोषामन्यं = रात्रिमानिनं विदधति । मेघावरणमहिम्ना दिवसः स्वयमप्या- 
त्मान रात्रि मन्यते, किमुतान्य इत्यर्थः । दोषेत्यव्ययं तद्पपदान्मन्यतेर्धातोः 
'रात्ममाने खश्‌ च' इति खशुप्रत्ययः । इह यूनां दोषावहिवापि विस्रम्भं विहारः 
सम्भवतीति भावः । भ्रमरविलसितं वृत्तम्‌। भभौ न्लौ गः स्याद्‌ भ्रमरविल-- 
सितम्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मावार्थ--इस पर्वतपर युवक-युवतियोंको प्रसन्न करनेके लिए सूर्यको ढक 
देनेवाले तथा सुरतक्रीड़ासे होनेवाले MATS श्रमको दूर करनेमें निपुण मेघ 
दिनमें हो इतना घना अंधेरा कर देते हैँ कि दिन स्वयं ्रपनेको रात समझने | 
लगता है | | 
टिप्पणी--यह भ्रमरविलसित छन्द है । इसके प्रत्येक चरणमें मगणः | 
भगण नगण लघु AT गुरु 555 Su ॥॥ । ऽ होते हैं ॥ ६२॥ | 
भग्नो निवासोऽयमिहास्य पुष्पः | 
सदानतो येन विषाणिनाऽगः । A 
तीव्राणि तेनोज्कति कोपितोऽसौ 
सदानतोयेन विषाणि चागः॥ ६३ ॥ 
अन्वय:--इह: ग्रस्य निवासः, सदा पुष्प, भ्रानतः, AT: येन विषाणिना,. 
WH, सदानतोयेन तेन, कोपितः, Tat नागः, तीव्राणि,विषाणि, उज्कति । 
पदार्थ--इह = इस पर्वतपर | भ्रस्य>इस (सपं )का | निवास=घर (रहने- 
का स्थान) । पुष्पे: सदा झानतः--फूलोंसे सदा भुका gM । MTT | TA: 
जिस । विषाणिना+>-दांतोंवाले (हाथी)ने । भरनः:>नष्ट कर दिया । सदानतोयेन | 
ऱ्जदानवारि (मदजल)े युक्त। तेनम्ट्उसी (हाथो)से । कोपितःन्कुद्ध किया | 
| 
| 
4 
| 
| 
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गया । सौ नाग:>यह सर्प । तीव्राणि विषाएिन्-तीव्र विषोंको । उज्मति=ः 
उगल रहा है । | 

_ सर्भक्षुषा--भग्न इति । इह--अद्रो अस्य-नागस्य निवास:--ाथय: सदा 
TARR SST न गच्छतीत्यग:-्वृक्षो दानतोये:-म्रदोदकः सह वर्तते 
Rete सबानतोपेनन्फत्तेनेत्यर्थ: । येन विषारितना-दन्तिना भरनस्तेन--विषा- 
nie कोपित:--कोप॑ प्रापितोञ्सौ नागः-सपंस्तीत्रारि विषा शि--गरलान्युज्कू+ 
वमति । परशतीकाराचमस्य क्रोधः स्वाश्रयमेव व्याहन्तीति भावः ॥६३॥ ` „ A 
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। भावार्थ--इस पर्वत पर सदा फूलोंसे लदे वृक्षपर रहनेवाले इस सर्पका 
झाश्रयभूत वृक्ष जिस हाथीने रोंद डाला, मदजल बरसाते हुए उस (हाथी )केः 
द्वारा क्रुद्ध हुआ यह तीव्र विषोंको उगल रहा है ॥६३॥ 

४ भालेयशीतमचलेइवरमीशवरो$पि 
४ सान्द्रेभचमंवसनावरणो5घिशेते | » AN 
wag fag तिकरे निवसन्नुपति 
न इन्द्रदुःखमिह किव्चिदकिच्चनो5पि ॥६४॥ 
अन्वय :--ईश्वर; अपि, प्रालेयशीतम्‌, अ्रचलेश्वरम्‌, सान्द्रेभचमंवसना- 
वरणः (सन), भ्रधिशेते । सर्वतुनिवृतिकरे, इह, निवसन्‌, भ्रकिञ्चनः, किञ्चिद्‌, 
गपि, इन्द्रदुःखं, न उपेति | 
पदार्थ--ईश्‍वर: म्रपि=शिवजी भी!  प्रालेयशीतम्‌=हिमसे शीतल। 
प्रचलेश्वरं==पर्वतराज कैलासपर । सान्द्रेभचमँवसनावरणः सन्‌=गाढ़े हाथोके 
चर्मरूप वस्त्र को ओढ़कर | भ्रधिशेतेरसोते हैँ । ( किन्तु )सर्वर्तुनिवु तिकरे=सव 
ROM भ्रानन्द देनेवाले । इह=इस पर्वतपर । निवसन्‌=रहता gat 
प्रकिज्चन: श्रपि--दरिद्र भी । किञ्चित्‌ भ्रपि--कुछ भी । ages 
दुःखको ( शीत-उप्ण भ्रांदिके संताप को ) । न उपेतिम्=नहीं प्रास करता । 
सवंङ.कषा--प्रालेयेति । ईश्ंवरःम्ःशिवोऽपि, किमुतात्य इति भाव: ४ 
सान्द्र यदिभचर्म तदेव बसनं तदेवावरणन्त्छादन यस्य सः तथा सन्‌। न 
त्वनावरणो नापि शिथिलावरण इति भावः । भ्रलयादागत प्रालेयंन्टहिमम्‌ । 
` “त भ्रागतः' इत्यणि किकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः . इति यशब्दस्येयादेशः t 
तेन शीतं-नशीतलमचले श्वरं--हिंमवन्तमधिशेते ॥ तस्मिज्शेत इत्यर्थः | e 
शीइस्थासां कर्म? इति कर्मत्वम्‌ । ag भिनिवृ तिकरे-सदासुखकर a 
निवसन्‌ पुनर्नास्ति किञ्चनास्येत्यकिचनोम=निःस्वोऽपि । उच्चावचेत्यादिना 


मयूरव्यंसका दिषु निपातनात्तत्पुर्पः । किस्बित्‌ऽनग्रल्पमपि इन्दठदुःखंन्ट्शीतोष्ण” 


i [दिति भाव; । 

i नोप नित्यं सन्निहितानामृतुनामन्योन्यदोषनिवारकत्व 

= rai मिथनं कलहो रहः' इति वैजयन्ती । ग्रत्रोपमानाद्विमाचला- 

` दुपमेयस्याधिवयवर्णनाद्र चतिरेक: ॥६४॥ 3 हा 
. भावार्थ-शिवजी भी हिमसे शीतल कैलाशपर गाढे गजचर्मको ney 
सोते हैं किन्तु सब कऋतुभोंगें आनन्द देनेवाले इस पर्वतपर रहता gal दार, 

चापका नहीं i 
५, व्यक्ति कुछ भी शीत-उष्ण आदि दुःखोंके स नहीं पाता nite 
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टिप्पणी-यहाँ ईश्वरोऽपि जहाँ शिवका वाचक है वहाँ उससे आढ्योऽपि 
अथवा समर्थोऽपि यह ध्वनि भी निकलतो है । wate. शिवजी समर्थ हैं फिर भी 
कलाशमें वरफको ठंढक नहीं सह सकते भौर गाढे गजचर्मको ग्रोढकर सोते 
. है । किन्तु इस पर्वतपर at agit भ्रानन्द रंहता है अतः यहाँ निर्घन 
व्यक्तिको भी, शोत उष्ण भादिके कष्ट नहीं होते झौर वह बिना कुछ ओढे ही 
रह सकता है । हिमालयकी भ्रपेत्षा यह श्रेष्ठ है, यह भाव है ॥६४॥ 
नवनगवनलेखाश्यामध्याभिराभिः 
स्फटिककटकभू भिर्वाटयत्येष शैलः | 
अहिपरिकरभाजो भास्मनैरङ्गरागे- 
| रघिगतधवलिम्न: शूलपाणेरभिख्याम्‌ ॥६५॥ 
अन्वय :--एष शेलः, नवनगवनलेखाश्याममघ्याभिः प्राभि:, स्फटिककटक- 
qf, ग्रहिपरिकरभाजः, भास्मनैः श्रद्धरागै, प्रधिगतघवलिम्नः, शूलपाणेः, 
अभिख्याम्‌, नाटयति । 
पदार्थ-एष शैलः=यह पर्वत । नवनगवनलेखाश्याममध्याभिःम=नये-नये 
'वृक्षोंवाली वनपंक्तिसे सावले मध्यभागवाली । भ्राभिः=इन। स्फटिककटक- 
भूमिःम्=स्फटिककी तटभूमियोसे | अ्हिपरिकरमाजः==सर्पको लंगोट लगाये हुए । 
भास्मनैः अ्रङ्गरागैः=भस्ममय अङ्गरागोसे । अधिगतघवलिम्नः==प्रासकी है 
शवेतता जिन्होंने ऐसे। शूलपाणेः--शिवजीकी । प्रभिख्यामृ--शो भाको । नाटयति-ट 
झनुकृत कर रहा है। l | 
सर्गङ कषा-नवेति । एष शैल:--रैवतको नवया नगवनलेखया > 
तस्वनपङक्तथा श्यामो मध्यः--मध्यभागो यासां ताभिराभिः स्फटिकानां कटक- 
भूमि:-तटप्रदेशे: करणैरहिरेव परिकरःन्गात्िकाबन्धस्तं भजतीति तस्याहि- 
परिकरभाज: । 'भवेत्परिकरो ब्राते पर्यडकपरिवारयो: । THe गात्रिकाबन्धे 
विवेकारम्भयोरपि इति विश्‍व: । 'मजो a: भास्मनैः--भस्ममयैः । वैकारिको- 
Sam: भणिति प्रकृतिभावात्‌ “नस्तद्धिते इति टिलोपो न । श्रद्धरागैः-- 
पमुलेपनेरधिगतघवलिम्न:-प्रासघावल्यस्य शूलं पाणी यस्य तस्य शलपारो:- 
ईश्वरस्य ॥ अहरणार्थम्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः? (ato) । ग्रभिख्यांम्शोभाम्‌ । 
भ्रमिख्या नामशोभयोः' इत्यमरः आतश्चोपसगे' इत्यडप्रत्ययः । नाटयतिः= 
अनुकरोति | निदर्शनालङ्कारः । मालिनीवृत्तमेतत्‌ ॥६५॥ 
भावार्थ--यह पर्वत नये-नये वृक्षोंवाली वनपंक्तिसे साँवले भध्यभागवाली 
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इन स्फटिककी तटभूमियोंसे, सर्पको कमरमें लपेटे तथा शरीरमें भस्म पोते हुए: 
। शिवजीकी शोभाका अनुकरण कर रहा है ॥६५॥ 


८/7, दघद्धिरमितस्तटौ विकचवारिजाम्बूनद- s | 
a विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचश्च जाम्बूनदः। | A 
निषेव्य मधु माधवा: सरसमत्र कादम्बरं ६2 

हरन्ति रतंये रहः प्रियतमाङ्गकादम्बरम्‌ ॥६६॥ 


अन्वय:--भत्र, अभितः, विकचवारिजाम्बू, तटो, दघद्भिः, नदेः, विनो- 
दितदिनक्लमाः, च, जाम्बूनदैः, कृतरुचः, माधवाः, सरसं, कादम्बरं, मधु, 
निषेव्य, रतये, रहः, प्रियतमाङ्गकात्‌, अम्बरम्‌, हरन्ति । 

पदार्श--भत्र=इस पर्वतपर । भ्रभितः = दोनों ओर । विकचवारिजाम्वू =` 
खिले हुए कमलोंवाले जलसे पूर्ण । तटो=तटों ( किनारों ) को | दधद्भिः= 
घारण करते हुए। नदेः=जलप्रवाहोसे । विनोदितदिनवलमा+-दुर को हूँ 
दिनकी थकावट जिन्होंने ऐसे । चम्नभौर । जाम्वूनदैः==सुवणेसि । कृतरुचः= 
की है शोभा जिन्होंने ऐसे ॥ माधवाःन्व्यादव लोग | सरसंन्त्स्वादिष्ट ॥ कादम्बरंन्- 
ऊखसे बने । मधुन्त्मद्यको । निषेब्यम्त्पीकर । wea । रतयेम्नरति- 
क्रीडाके लिये । प्रियतमाइड्गकातुःूप्रियतमाझ्ोंके शरीरसे । झम्बरम्‌=-वस्त्रको । 
pee भिरिति । masa माघवस्य इमे TE 

सर्गंडः न दघदू : 
fen Oak वारिजानि येषु तान्यम्वूनि ययोस्तौ विकचवारिजाम्त्र.. 
्रभितःन्ःउभयतस्तटो दघद्‌ भिन दैः=्बुप्रवाहः | प्राक्लोतसो नद्यः, प्रत्यक्लो- 
तसो नदाः नमंदां विनेत्याहुः । विनोदितो दिनक्लमो येषां तिहा 
ह्विकसन्तापा इत्यर्थः । किञ्च जम्बूनदस्य विकारैः बहला 
कुतरुचो-जनितशोभा: सन्तः र सवत्‌--स्वादवत्‌ | “रसो m रसे bd 
विश्वः | कादम्बःन्व्हक्ष: | कादम्वः कलहंसेक्ष्ोः इति विश्वः UE TE 
रलयोरमेदाल्लाति प्रकृतित्वेनादत्त इति कावस्बरसुन्त्रवावम्‌ । pi T 
- चूक खाजू'रं तालमंक्षवम्‌ इति T “झातो$नुपसरगे कः | bs 
च मधकादम्वरशब्दयोः सामात्यविशेषपरत्वादपोचरुवत्यम्‌ । | A 

ant apar एव निषे :। रतयेन्सुरताथं रहः भियतमा 
चत्रियाणां dear एव निषेधादिति भावः | 


= (म्म्वस्त्र याद वाश्चेह मधुपान” 
प्रेयसीनामङ्ग देवाङ्झकाद = गा त्रादस्वरं= हरन्ति । य 
काद्‌ >ग 
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रतोत्सवविस्रब्ध विहरन्तोति भावः । पृथ्वीवुत्तम्‌ । जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च 

'युथ्वी गुरुः इति लक्षणात्‌ ॥६६॥। । 
भावार्थ--इस पर्वतपर यादव लोग, दोनों ग्रोर विकसित कमलोंसे युक्त 

जलवाले तटोंको धारण करते हुए जलप्रवाहोंसे दिनकी थकावट दूर करते है 

और रात्रिमें सुवर्णादिके आभूषणोंस्रे सजकर स्वादिष्ट गन्नेकी शराव पीकर 

'एकान्तमें रतिक्रीडाके लिए प्रियतमाथ्रोंके शरीरसे वस्त्रांको हटाने लगते हैं । 
टिप्पणी- केवल यमकका चमत्कार दिखानेके लिए इतनी धधमकोटिकी 

'काव्यरचना भी माघ कर सकते हैं, यह देखकर ग्राश्‍चर्य होता है । | 
यह पृथ्वी छन्द है, इसमें ८ भौर १ वर्णोपर विराम होता है तथा प्रत्येक 


Se 


चरणमें --जगण सगण जगण TTY यगण लघु झोर गुरु ASL ॥& ist ।।5 | 
455 15 होते हैं ॥६६॥ । 
दर्पणनिर्मलासु पतिते घनतिमिरमुषि 4 

. ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुर: प्रतिफलति मुहु:।  /”' 
'ब्रीडमसम्मुखोऽपि रमणौरपहृतवसनाः 


AMAT CIT तरुणीरिह नयति रविः ॥६७॥ 

अन्वय :--इह, रविः श्रसम्मुखः अपि, दर्पणनिर्मलासु, पुरः रौप्यमित्तिषु, 

ated, घनतिमिरमुषि ज्योतिषि, काङ्चनकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति ( सति ), 

रमणेः ग्रपहृतवसनाः तरुणीः, ब्रीडम्‌, नयति । 

पदार्थ--इह--इस पर्वतपर । रवि:--सूर्य | भ्रसम्मुखः भ्रपि-स्वयं सामने 

A रहता हुआ भी । दर्पणनिर्मलासु =दर्पणकी भाँति स्वच्छ । पुरःनसामनेकी | 
रौप्यमित्तिषः=चाँदीकी दीवालोंपर ( रजतमय शिखरोंपर ) । पतितेम्त्पडी ' 
Ri घनतिमिरमुषि--गाढ़े भ्रन्धकारको हरनेवाली। ज्योतिषि-किरणोंके । 1 
काङ्चनकन्दरासुन्-सुवर्ण THAT । मुहु:ऱवार-वार । प्रतिफलतिन्न्प्रति- | 
विम्बित होनेपर । रमँः==प्रियतमों द्वारा । ध्रपहृतवसनाः=हटाये गये चस्त्रों | 
` वाली । तरुणो:-युवतियोंको । ब्रीडम्‌ नयति--लज्जित कर देता है । | 
_ सवड कषा--दपंरोति ggn रविदंपंशनिर्मलासु पुरः रौप्य- x 

नित्तिपु-काळ्चनकन्दराग्रवतिरजतसानुषु पतिते-संक्रान्ते घनान यत्ति- 

मिरं-्नतन्मुष्णाति-हरतीति तन्पुट्‌ । निवप्‌। तस्मिज्ज्योतिधि-स्वतेजसि 
SOUSA मुहुः प्रतिफलंति--सम्मूच्छति सति रमणरपहृतवसनास्त- 
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श्णीरसम्मुखोऽपि = कन्दरानभिमुखो$पि ब्लीडंज्न्त्रपाम्‌ । यद्यपि 'गुरोश्च हलः’ 

$ इति स्त्रियामप्रत्ययः । श्रत एव “मन्दाक्षं होस्त्रपा ater इत्यमरः। तथापि 

तत्र स्त्रोत्वाविक्षायां बाहु लकत्वान्नपुंसकत्वं च । श्रत एव 'अविधौ गुरोः स्त्रियां 
वहुलविवक्षा' इति वामन: । नयतिः्=प्रापपतिः। 'नीवह्योर्हरतेश्चेवः इति >, 
द्विकर्मकता । यस्मिन्‌ सुवर्णकन्दरासु क्रीडार्थः घ्रविष्टाः स्त्रियोऽन्घकार इति 

कृत्वा पुरुषेरपह्ृतवस्त्राः सत्यः। पुरः स्थितरौप्यमित्तितेजसामन्तः प्रतिविम्व- 

HATH सति सलज्जा इति भावः । अत्र काञ्चनकन्दराणामसम्मुखार्कज्योतिः 

> लिफलनापम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌ । 'दिङ्मुनि 

चंशपत्रपतितं भरनभनलगैः’ इति लक्षणात्‌ ॥६७॥ 
भावार्थ--इस पर्वतपर, सूर्य स्वयं सम्मुख न होता हुआ भी, चाँदीके 
शिखरों पर पड़ी हुई गाढ़ अन्धकारको हरनेवाली किरणोंके सुवर्ण गुफाग्रोंमे 


वार-वार प्रतिफलित होनेसे प्रियतमों द्वारा हटाये गये वस्त्रोंवाली ( नग्न की 
हुई ) युवतियोंको लज्जित कर देता है । 


टिप्पणी -रैवतकके सुवर्णमय . शिखरोंकी TRAN अंधेरा समझकर 


| 
° 
| 
| 


युवतियाँ पने चहेतोंके साथ सुरत क्रोड़ाके लिए जाती हैं, उनके वे प्रितम a 


शराव पीकर उन्मत्त हुए उन्हें नंगी कर देते हैं और वहाँ रौप्यशिखरोंपर पड़ी 
सूर्य किरणें उन कन्दराग्रोंमें बार-बार प्रतिफलित ोनेसे वहाँ प्रकाश होने 
लगता है तो वे वेचारी लज्जित होने लगती हैं । यह हूँ माघका कवित्व A 
यह वंशपत्रपतित छन्द है । इसमें १० और ७ पर विराम होता हें तथा 
प्रत्येक चरणमै भगण रगण मगण नगण लघु झौर गुरु SW SIS sss Ws | 
होते हैं ॥६७॥ = fs 
| अनुक्ृतशिखरौघश्री मिरभ्यागतेऽसो A“ Se | 
त्वयि सरभसममभ्युत्तिषठुती वाहिरुच्च: । 
द्रुतमरुदुपनुन्नैरन्तमद्धिः ter ". 
e हलघरपरिधानश्यामलैरम्बुवाहः ॥६८॥ 
इति 'श्रीमाघक्कती शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रयडके रंधतक- 


` वर्णानं नाम चतुर्थः सर्ग: ॥४॥ om 


gray :--असौ उच्चैः Ae: तयि अभ्यागते भनुकृतशिखरौघश्रीभिः, = 


द्रुतमरुदुपनुन्नैः सहेलम्‌ उन्तमद्भिः, हलघरपरिधानश्यामलै: प्रम्बुबाहैः सरभसम्‌ p हा 
भ्रम्युत्तिठतिइव॥ . ही, . 
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पदार्थ--भसौ उच्चेः भ्रद्रिःन्न्यह ऊँचा पर्वत । त्वयि अभ्या गते--भापके 
“आनेपर ( या भाप जैसे अम्यागत=ग्रतिथिके लिये ) । भ्रनुकृतशिखरोधश्रीभिः- . २ 
शिखरोंकी शोभाका भनुकरण करनेवाले | द्रुतमरुदुपनुन्नेःन्ट्तीवब्रवायुसे प्रेरित । | 
 इहेलम्‌-भ्रनायास । उन्नमद्भिः = ऊपर उठते हुए । हलघरपरिधानश्यामलै;:- 
बलदेवजीके वस्त्रों जसे साँवले। भ्रम्बुवाहँः=मेघोसे । सरभसम्‌-=वेगपूर्वक । 
» TARBA इवः-ग्रम्यृत्यान जसा कर रहा है । 
सर्गङकषा--भ्रनुकृतेति। ग्रसावुच्चेः=उन्नतोऽद्रिः=रैवतकः त्वयि 
श्रभ्यागते सति अनुक्ता शिखरोघाणां श्रीयेस्तंस्तयोर्:=शिखरोघश्चमकारि- 
भिरिति भाव: | ग्रत एवात्र श्रीरिव श्रीरिति निदर्शनया भ्रान्तिमदलङ्कारो 
व्यज्यते । द्र,तभरुतेनोपनुन्नेः=प्रेरितैः प्रत एव सहेलंमसलीलमुन्नमद्‌भिः== 
उत्पतद्भिः ॥ घरतीति घर: । पचाद्यच्‌ । हलस्य धरो हलधरः==वलभद्रः तस्य 
परिघानानि=्प्रम्वराणि तद्च्छयामलैः = श्यामैररम्चुबाहैनिमित्तेन सरभसमस्यु- 
शिष्ठतीव--प्रत्युत्यानं करोतीवेति क्रियानिमित्ता क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा । विशिष्टमेघो- 
न्नमनक्रियया प्रत्युत्यानक्रियोत्म़क्षणात्‌ सा चोक्तनिदर्शनानुप्राखितेति सङ्करः । 
शब्दस्तु वृत्त्यनुप्रासः । मालिनी वृत्तम्‌ । 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकः” 
इति ॥६८॥ 
“५ इति ध्रीमददोपाष्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपालवधः 
काव्य व्याख्याने सर्वङ्कषाख्ये चतुर्थः सर्ग: ॥४॥ 


. भावार्थ-यह ऊंचा पर्वत प्रापके पहुँचनेपर, fred जैसे दीखते हुए, 
as वायुसे प्रेरित,' भ्रमायास ऊपरको उठते हुए, बलदेवजीके वस्त्रों जैसे साँवलें 
भेघों द्वारा मानो भापका अम्युत्यान कर रहा है । 

23 टिप्पणी--पर्वत स्वयं ऊँचा है उसपर भी उसके शिखरों जैसे हो दीखने- 
TA वायु द्वारा उपरको ऐसे उठ रहे हैं मानो पर्वतके हो शिखर उठ रहे 
हों. इसीकी कुविने Saa की हूं DER जसे आपका स्वागत. करनेके लिए पर्वक्ष | 
s उत्कर-झारहा-हे । सगान्तम मालिनो छेन्द' है nec. f 

; साहित्याचायं-पाएडेय-श्री जनाद॑नशास्त्रिणा । k 
क्य पूर्णतामगात्‌ ॥४॥। 
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हमारे महत्वपुर्ण छात्ोपयोगी प्रकाशन (2 fr 


जिसमें मूल पाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भू मिका 
नोट्स एवं WT छात्रोपयोगी सामग्री है । 
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